श्री पहजानन्द शास््रमालाके संरक्षक 


(१) भीमात्‌ ला० महापीरप्रसाद जी शैन, बैंक, 


संरक्षक, भ्रध्यक्ष एवं प्रधान टृस्टी, धदर मेरठ । 


(२) भीमती सतो० फृश्षमाला देगी, ध्म पश्नी 


भी ला० महावीरप्रयाद शी गैन, मैंकस, सदर मेरठ ! 


(३) पर्णीतंघ शानप्रभावना समिति, कार्यालप, कानपुर ! 
प्री सदजानरद राखमाता के प्रव्तेक महाहुभावों की तामावती:-- 
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औओमान्‌ लाता वातचाद बिजथकुमार जी जेन सर्तफ) धद्दासपुर 


-भीमती घमपत्नो या? फेज्ञाशवरद जी जैन, वैशरादून 


सेठ भंवरीज्ञात जी जेत पाएडथा। छुमरीधितेया 
हप्णचाद भी जन रस, दैदरादूत 
सेठ गगरताथ ली मेत एएडथा। शूमरीतिशेया 
भीमती सोबती देवी भी लेन। गिरिदी६ 
मरिप्रसन लाहरखलिंह जी जन। घुजपफरनगर 
प्रेमचरद भोमप्रकांश जी जग। प्रैभपुरी॥ मेरठ 
सतेखचन्द छाक्षयरद भी जेत, मुजफ्फरनगर 
वदीपचन्र थी जेन एस! देहरादून 
बारुमल प्रेमचन्द जी जेन मम 

वावुराम मुशरीताल भी जेना शगाघपरी 
फेषक्तराम एप्रसेन जी जैन, ग्यालापुर 
सेठ गेंदामल दगदू शाद की जैन समावद 


मुकुन्दक्ञाल गुलशनराय जी; नं मंडी, .. छुजप्फरभगर 


_जयकुमार वीरसेन नी जैन। सदुर मेरठ 
मंत्री जेन सम्ताज। हे छारदवा - 
घावूराम मकलंकप्रसाद जी जना तिझ्सर 
विशाक्षपनद जी अनः रेंस सहारनपुर 


घा।० हरी चन्दजी प्योतिप्रसादमी जेन। भौवरसियर, इटावा 
घौ० प्रेमदैषी शाह सुपृत्ती बा० फतैक्षाक्ष जी जैंत। धंघी, 
5 जयपुर 


। है. 
| * 


( ह ) 


इश्श्नीमात्‌ मंत्राणी, दिग्पर जेन महित्ता समाज, गर्धा 
२३ , सेठ सागरमल जी पाण्डया, हि गिरिषीह 
२१४ ,, वा० गिरनारीलात चिरंजीसाल णी। जेल. गिरिढीह 
२४ ,  वा० राषेतात काछूराम जी मोदी, गिरिदौह 
९६ ,, सेठ फूलचन् येजनाथ जौ जेन, न*ें मटटी। प्रुफ्फरनगर 
ए७ 5»  सुखवीरसिंह हेमंबन्द सी सर्राफ) पड़ौत 
रेप +॥  गोपुसायंद हरकचंद जी गोधा, क्षालगोला 
१९ ५ दीपयंद ली लेन ए०- इंजीनियर, कानपुर 
३० ,, मंत्री, दि० जेनसम्ाल, साई की मंढी। झागरा 
'ह१ ॥ संधातिका, दि० लेन महिलामंढत, मभककी मंदी; सागरा 
३१५ »  नेमिथग्द जी जेन, रुकी प्रेस, श्ड्की 
३३ ७५. मंध्यनशञाल शिवप्रसादजी जेन। चिल्रकाना वाले|संदारनपुर 
१४ ५ शोशनत्ञात फे० सी० जैन; सहारनपुर 
१४ |  मोदहइमल श्रीपाल जी; जेन, जेन पेस्ट... सहारनपुर 
३१६ ॥ 'घनवारीलाल निरंजनत्ाल णी जैन, : शिमला 
'ऐ७ # सेठ शीतलप्रसाद जी झैन। सदर मेरठ 
इप आरके गजानन्द गुलाबधन्द जी जैन, पथाज गया 
३९ ,,क वा० जीतमल इन्द्रकुमार जी जैन छाबड़ा, छ्तूपरीतिलेया 
४५ #के इन्द्रजीत जी जन, वकील, स्वरूपनारः. - कानपुर 
४१ ,, के पेठ मोशनवाज् ताराचनद जी जैन घढजात्वा, .. जयपुर 
४२ ५9% घा० दयाराम जी जेम भार, एस, डी, भो, धर मेरठ 
४३ ॥#े छा० मुन्मात्ाक्ष पादवराय जी जैन; सदर मेंरठ 
४४ ॥ > 'जिनेरवरप्रसाद शप्रिनन्दनकुमार जी लैन, . सहारनपुर 
४४ ॥ ४ जिनेशरत्ात़ श्रीपाज्ष जौ जेत, शिमला 


पोदः-जिन नामों फे पहले के ऐसा बिप्ह लगा हैं रत्न महातुभावोंकी 


स्पौष्ठत संदस्यताके हु्न रुपये झा गये[हैं, शेव झाने हैं तथा लिस 
नामके पहले 2 ऐसा चित्.लगा है उनको रीक्ृत सदस्यताका 
रुपया झभी तक कुछ नहों भाया। सभी बारी है 


#ल्‍्ट्रेड आत्म-कार्चन 22१2 


शान्तमूर्ति न्यायत्रीधे पूज्य श्री मनोदरजी पर्णी “सदजानन्द” मद्वाराण 
द्वारा रचित 


हूँ स्तस्त्र निश्वल निष्फाम । ज्ञाता द्रष्टा आतमराम ॥टेक॥ 
में वह हू जो हैं भगवान, जो मैं हू पह हैं भगवान | 
अन्तर ग्रही ऊपरी जान; -वे बिराग यहँ राग वितान ॥ १॥ 


मम स्वरुप है सिद्ध समान, अमित शक्ति सुख ज्ञान निधान। 
किन्तु आशवश खोया ज्ञान, घना भिखारी निपट अनजान ॥ २ ॥| 


सुख दुख दाता कोई न आज़, मोह राग रुप दुख फो खान । 
निबको निज परको पर जान, फिर दुखका,नहिं लेश निदान ॥३॥ 


सिने शिव ईैरशबर ब्रक्षा राम, विष्णु घुद्ध हरि लिसके नाम | 
शाग त्पागि पहुँच' निनधाम, भाइसताका फिर कया काम ॥ ४ ॥| 


होता रप्रय॑ जगत परिणाम, में जगका ऋरत्त क्या काम | 
दूर इठो परकंत परिणाम, 'सहलानत्द रहूँ जमिसम ॥ १ || 


समाधिभक्ति प्रवचन 


[ प्रन्‍क्ताः-- भरध्यात्मयोगी पूज्य श्री १०४ क्षुकक्षक मनोहर जी शर्णी 
'सहजानन्दः महाराज | 


स्वात्माभिमुखसंवित्तिल॒क्षणं थ्‌ तचश्लुषा । 
पर्यस्पश्यामि देय स्त्रा फेचलप्तानचक्षुणा ॥ (॥ 

समाधिभाषका देवत्व- समावि कहते हैं सम्बक्‌ प्रफारसे झ्राधीयमान 
धर्थात्‌ रखे जाते बाले, संभाल कर प्रदतने घाले भाषफी। अपने झ्ापमें 
छापना रपयोग ऐसा संभक्षा हुभा रहे कि अपने आपमें ही समाया हुआा 
ही; भिसमे झिसी भी प्रकारका उट्देग नहीं, क्षीम नहीँ, याहरका भाँकिना 
नहीं, अपने आपमें रत समाया हुआ जो परिणाम हैं उसे तमाधि कहते 
हैं। और समाधि हो भगवान है; समाधि ही देव है। तो घाहे समाधिकी 
भक्ति कहो, बीतरागताकी भक्ति परमात्माफी भक्ति कटे, इस्फा नाभ 
समाधिभकिति | है देव ! में भापकों श्र तश्ामरूपी नेप्से देखता हुआ भष 
फेबत शानहूपी नेश्रसे देखता हूं) यही भगयानकी भक्ति फरनेकी विधि है । 
घाहरके भगवानक्षी बात महीं फही जा रही, स्थापित मृतिकी घाल नहीं 
फट रहे) किन्तु भगवतस्परुपफे दर्शनक्ी विधि यह है। पहिले भगवानका 
निर्णय फरिये कि भगषात्त क्या है) अपने झात्माके झ्भिमुख सम्पेदन 
होना; धान होना। घत ऐसी स्थिति जहां है, उसीकों भगवात्ष कद्दते हैं, बही 
ऐैव है| हम भ्रभुको निरखें तो इस रूपमे निरखें कि प्रभु बया है ) प्रभुका 
जो निज झात्मतत्व है ज्ञायकमाव भझाननदरघरूप; उस स्परूपकी भोर 
घभिमुत्न जो सम्येदन है। क्षान है। जिसकी ऐसी समजानकारी है कि जहां 
मतार-चढ़ाव महीं, जहा शागहेप नहीं। जहा हीनाधिफ्ता नहीं) पेध्छ एफ 
5 निज भात्मतरपफे ध्ात्मुख स्म्वेदन पल रहा है; धस पही 

घर 

देवबर्शशविधान-- ऐ देव ! तुमको में पहिले हो श्रुतशानहूपी नेत्रोसि 
प्री दैस सफता हैं। यदि यह भन (शाप्प्र) नहोंता, संतपरम्पराह्मंसि 
भगदानफे मल भाधारसे चला झाया !भा यह ताप्तव मिक्तता हो भग- 
यानकों में फेसे समक पाता । तो सबसे पहिज्नि तो भ तछ्ानरूपी नेप्रोंसे 
जापको देख रहा हू और घुतशानकपी नेत्रेंसे झापकों देख रहा, इस ४ेख 
रऐरे घोष ही लव भगषानछा धोर मेरा साक्षात्वार होता है पस फाछसें 
परोक्षता न रहनेसे एक साक्षात्‌ दर्शत भनुभयव होनेये समयमें अथ में 


२्‌ समाधि भक्ति प्रवचन 


फेवल (सिर्फ) ज्ञानरूपी नेत्रोसे देख रहा हू। चस ही स्थरुपके निरन्तर 
देखते रहनेका नाम है समाधिभाव | जब कहा जाए कि व इसको श्ायु 
झतिनिकट है; मरण होनेमें एफ धाघ दिन »र -शेप रह गया है तो इस 
का समाधिमरण कराबो | तो समाधिमरणका उर्ध केबल यह नहीं है कि 
पानी घगेरह सघ कुछ छुड्वाकर इसको ऐसे ही लिदाये रही | समाधिवा 
झथ है झानानन्द्रघरूप निज शात्माके अभिमुख इसका उपयोग रह--ऐसी 
स्थिति इसकी चना दी जाए; यह है समाधिमरण फरानेकी वात और यहो 
है उस आत्माका आदर । 

समाधिभाषके यत्नकी प्रादेयता श्लौर परिजनों द्वारा वास्तधिक प्रादर- - 
जिस जोबके साथ यह १०-२०-४० बपेका जीवन गुजरा, जिस जीवसे वढा 
रागस्नेद्र रखा, जिसे अपना मानकर वडे सतोप) विश्राम श्र तृप्तिसे 
रहे, उस ज़ीवफा आदर करना चाहिए।झव मरण समयमें कि जिस 
प्रकार बने, इस जीवफों सुममें भी मोह नहों। सब परिजनोंको ऐसा 
सोचता चाहिए कि अब इस जीवफो मुझ तकमें भी मोहका भांध न श्ाये । 
ओर इसका ज्ञाम अपने आपके भात्माफे स्वरूपकी ओर बना रहे--ऐसी 
भावना बनायें और ऐसे उपदेशकॉंफो ला-क्षापर बेंठालें, ऐसा यत्न कर।यें 
तो यह कहलाएगा अपने परिवारफे जीवका सच्चा झादर करना छोर 
समाधिमरण कराना | मरग समयमें प्राय कर जीवबोंको छुछ न कुछ व ष्ट 
थराता है रागफा | किस अकारफी कब केसी वेदना आ जाए तो मरण 

मयमें प्राय ऐसा हुआ करता है। उस समय उन उपसर्गोंको सह सके, 

उन व्यावियोंकी सह सके। इस प्रंकारका अपतन्ता ध्यान और उपयोग 
बनाना चाहिए | 

एफसाप्न सम्राधिभावकी शरण्यता-- इस जीवका शरण केवल समा घ- 
भात्र है कौर यद समाधिभाव मरणके समय ही किया जाए सो चात्त र हों 
प्रति समय किया जाए; क्योंकि सब जीबोंका प्रतिसमय मरण हो रहा है । 
जैसे जो आजका मेरा दिन गुजरा, बह ग्राजके दिनका मेरा मरण हो 
गया कि नहीं ? लोग कद्दते हैं कि अच मारी उम्र ० बर्षकी हो गई तो 
हम ४० बप भर गए कि नहीं. ? मानों क्िसीको कुल आयु ६० चषेषी हो है 
ओर उसके ४० ब्ष व्यतीत दो गए तो ५० घर्ष तो पह मर गया | पे घल 
१० बघर्ष उप्तके और शोष्न रद्द गए । तो इस जीचका जो क्षण अतिक्षण गुजर 
रद्या है; चंद उसका मरण है। यद्द तो हैँ समयकी अ्रपेक्षा मरण »ोर 
विकल्प, विषय, कत्राय। चिन्त॥ शल्य; वाह्मपदार्थोकी दृष्टि जो द्वो रही है! 
यह दो रद्द है भावमरण | तो ऐसे इस मरशके समय समाधिभावफा 
आदर करना चाहिए । हम आपको एक समाधि द्वी शरण है| 


दोहा १ दे 


दूसरोकी दृष्टिमें इज्जत चाहनेका प्रसमाधिभाव-- समाधिसे विपरीत 
अन्य भाव जेसे कि अमेक मनुष्य सोचते हैँ कि समाजमे अगर इफ्जेत 
जिये तो बह जीमा है। और उनकी वह इण्जत क्‍या! दूसरे लोगोकों 
इृष्टिमें हम इज्जतसे जियें, इसका अर्थ यह है कि दूसरे लोग हमको कुछ 
अच्छा मानें और दूसरोंमें हम बड़े कहलायें । दूसरे सब लोग मान जाएं 
कि हाँ, यह हैं नेता; यह है बडे-अधिकारी | इनके हाथमे घड़ी-बढ़ी ताकते 
हैं। बस ऐपा कुछ लोग फह दे) मान जायें। इसके मायने हैं दुनियामें 
इज्जतसे जीना | लेकिन जो ल्ोगोंकी निगाहमें इज्जतसे जीना चाहता है। 
उस पर मिथ्यात्व ही तो लदा हुआ है। ये ज्ञौग मुमे समझे तो मेरा सुख 
है | मेरा हित हो तब तो में सचमुचमें कुछ हू--ऐसी वासभामें इस जीवने 
आपके स्वरूपकी सुधि चित्कुल खो दी है। 

दूसरोको प्रनुफूल कर सकतेकी श्रशक्यता-- ओर भी देखिए कि दूसरे 
छौग ये सब भिन्न पदार्थ हैं और साथ ही ये हैं चेतन | इनके लगे हैं. 
विधय कवाय। इनमें बसी है खुदगर्जो, सो इसको मातन्ता। इसको शनुफूल 
फरना, यह तो जिन्दा मेढ़कोंको तोत्तनेकी तरह है। बहुतंसे मेढक जहां 
उछल-कूद रहे हों, वहां कोई सोच कि में एफ किलो जिन्दा मेहफ तोल हल 
तो बह तौल नहीं सकता ' कुछ मेढ़क तरांजू पर वह रखेगा तो कुछ मेहक 
सछल जायेगे अ्रथवा तराजू पर ही उछलते-फुदकते रहेंगे। उन्तकी सही 
तौत फरना कठिन है | इसी तरहसे इन चेतनोंको अत्ुकूल बनाना, इनको 
मत्ताता कठिन है। डे न + 

खुदगर्जासे शरणमे श्राने घालोंके प्रति मोहियोंका भ्रमवश मोह-- बड़े-बड़े 
हुनियाके लेता, अधिकारियोंके प्रति भी यदि कुछ लोग अनुकूल बनते हैं 
तो वे अपने स्त्राथे, अपने किसी प्रयोजनफे करण बन्तते हैं। जब किसी 
छोटे वच्चेकी कोर शरण और जगह नहीं दिखती, सो बह अपने पापासे 
चिपटकर बैठता है और यह पाणा (पापस्वरूप): मानता हैं कि यह बच्चा 
मुझसे बड़ा प्रेम करता है, यह-बड़ा प्यारा हैं और बहां वह लड़का प्यारसे 
नहीं आया पायाके पास | उस चेचारेको यही शरण जँच रहा है क्वि यही 
मेरी रक्षा है और वह पप्ण पपिस्वरूप बनकर मालता है कि यह बच्चा 
मुमसे बढ़ा स्नेह करता है। तो बडेसे बडे दुनियाके नेता भर अधिकारी 
के,प्रति भी अगर कोई कुछ अनुकूल बनता है तो उसके प्र मसे भमुकूल 
नहीं बनता) फिन्तु पह खुदगर्ज ६, जिससे प्रेरित होकर पह् चष्टा करता 
है। तो दुनियाकी निगाहमें हम इज्जत बाल्ले बनें, इस भावसे प्रेरित होकर 
अपने स्वरूपसे चिग-घिगकर वाहरमें कितने बिकरप किया करते हैं ? यह 
है सप्ाय्िक्ना उह्टा भाव | 


डे समाधिभक्ति अपन 


समाधिके प्रतुकूल शौर अतिकूल भावका विवरण-- अ्रथ देखिए कि 
सम्ताधिके भनुफूज्त भाव क्‍या होता है | में अपनी निगाहमे इज्जत बाला 
घन जाऊं, दुनिया मुझे इज्जत पाला सममे या न समझे, उससे मुझे कुछ 
प्रयोजन नहीं, किन्तु में तो जूँ अपने भरापफे लिए कि में टीफ जिन्‍्दगीसे 
जी रहा हू, में अपने आपमें अपना ठीक काम फर रहा हू) वह है खुदका 
जीना । और षह् है क्या ? समाधिभाष | छरासा पड़प्पन प्तानकर घोड़ी 
थोड़ी घातमें गुस्सा आा जाना आर गुरसा ज्ञावर साथ ही यह भी समझ 
घनाते हैं कि में बिहहुक्ल ठीक गुरसा कर रहा हू। झ्राखिर इसको यों 
फरना चाहिए, इसफी गहती है। इसकी असभ्यता हैं, इसको दरड दूं। इस 
पर गुरसा फरू तो में बढ़ी समझदारी बर रहा हूं! यद्यपि गृहस्थी में कुछ 
पद ऐसे द्वोते हैं. कि दरद देना चाहिए न दे तो उस पर शन्याय है| हो 
यह एक फरतंव्यकी बात है; ज्ञेफिन वित्तमें ऐसा भ्रम होना कि एस पर मेरा 
अधिकार है) यह ही भेरा सब छुछ है, इससे ही मेरा बढ़प्पन है) इससे ही 
मेरी जिन्दगी है भौर फिर उनकी कोई प्रतिकूतता होने पर क्रोध झाए तो 
यह समाधिसे विल्युल विपरीत भाष है ! 


पाष्रोके प्रति ज्ञानियोंका वर्तव-- जेसे साधुसंगमें जो झात।य्य होता 
है, पह अनेफ मुनियोकों शिक्षा और दस्ड भी देता है भौर क्रोध भी 
फरता है, लेकिन उनके पीछे नहीं पड़ता है।वे शिष्यमुनि बिनयपूवेक 
अपने फल्याणफी घाहसे निवेदन करते हैं कि है मद्दाराअ | आप ही 
शरण हो | तो इतनी उनको जिन्नांसा समभते हैं; तव भाषा उनको छुपा 
करके दण्ड झ्रादिक देते हैं। पर मान नमानः में तेरा महिमान- यह 
प्रवृत्ति आचायोंकी नहीं होती कि जबरदस्ती ५ मुन्ति छो संगर्में कर ही लें | 
लोग कहेंगे कि यह सप्तकऋ्षिसग है । उनमें कोई भार ने छगे तो मनायें, 
हमारे सगमें कमी न हो जाए, इसलिए उनको मनाते फिरें श्रथवा उनको 
इसी लिए प्रसन्न रखनेकी फिकरमें रहें- ऐसा वे भावायेजन्न नहीं विया 
करते | हाँ, कोई मुनि कई बार कह्टे कि है मद्दाराज | _म अब इस ससार 
से बहुत ऊब गए हैं, मुके अब ससारकी किसी भी चीजकी चाह नहीं 
रही; आप हमें श्रपनी शरणमें ज्ञीजिए। तब वे आच ये करुणा करके 
उनको शिक्षा दीक्षा भोर दस्ढादि देते हैं। यह बात तो है साधुजनोंकी; 
ज्ञेकित जैसा साधुजन करते हैं, परजीवके भ्रति पद्दी विधि तो व किसी न 
किपी अगाम्ें गृद् स्थोंकी दोनी चाहिए, क्योंकि सम्यक्त्वकी पद्धति वो एक 
है। साधुका जीवन भौर है, गृदस्थका जीषन और है, मगर साधुकी औौर 


गद्य की आदत एक है | 


वीहा १ ४ 


ज्ञानी पृह थ प्लौर साधुजनों की परके प्रति निवृत्तिपरताक्ी पद्ठतिप्तें 
पमानता- साधु अपने समागममे। प्राप्त चेतन अधेतन पदार्थोर्में ममत्व 
नहीं रखते | देखो साधुननन पिछी, फमस्डल) पुस्तकफे अतिरिक्त अन्य 
छुछ नहीं रखते | चेतन है. शिष्यजन्त। उत्तके समागममें वे झाचाय रहते 
हैं, फिर भी उनसे उदास और निवृत्त रहते हैं और उनकी जिज्नासाको 
निरंखकर उनकी व्शिद्ध भावना निरखफर उनसे प्रीति भी परते हैं. तथा 
दर्ड भी देते हैं--ऐसे ही एद्ृस्थजन भी जो उन्तकों समागस प्राप्त हैं, जेसे 
खेत, मकान धन; धान्य) दासी; दास) घरतन। जेवर, परिजन शआादिफ। 
तो गृहस्थ इनमें र६कर भी इनसे निषृत्त रहें, उद्ासीन भाषसे रहें उन 
सबके प्रति अपना यह ज्ञान जागृत रखें कि में तो बेल इतना ही 'मैं' 
हूं । मेरा तौ केवल अपने आपका गुणपर्याय है, यह तो प्रतीति रखें। 
ओर वे परिजन धामिक हैं, पे चाहते हैँ फि में भी धर्ममार्गमें क्गता रहू। 
ऐसा सममकर गृहस्थीके योग्य फर्तव्य निभाकर अपने घरके बड़ेके प्रति 
एक यह भाव बलाये कि मेरे दद्धारके लिए आप शरण हैँ।तो अन्तरमें 
निरत्ति रखते हुए वे परिजनसे स्नेह फरते हैं। यदि घरफे उस घडेके कह मे 
में उसके पुत्रादिक नहीं हैं; विपरीत मार्गमें चलते हैं: तो फिर बह उनके 
पीछे क्यों हैरान हो ? सगर मोही गृहर्थ तो मान न मान, में तेरा महिं- 
मान वनकर रहता है! उस गृहथ्थफे घरफे लड़के, लोग चाहे उससे 
घिहकुल् विपरीत चलें) कष्ट भी दे, फिर भी वह घाप उन्हें अपना मानता 
है। तो इस गृहस्थका वह जीवन किस क्वाम्रका ९ 

धारदिफ विनय तक सुधारकी पाप्रता- गृहस्थका कोई पुत्र पुछ समझ 
सकते योग्य ऐ अच्छा बननेका पात्र है। तो मार्तों भ्राज्न पह पुत्र बिपरीतत 
मार्ग पर है तो पह कभी अच्छा भी हो सकता है। एक सेठका लड़का 
वेश्यागामी था। सेठके एक मिम्नने कहा कि झापकफा तड़का पेश्यागामी है । 
सेठने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता । मिन्नने कहा कि चज्तो; हम चलकर 
दिखायेगे। वह सेठ लेकर चल दिया। इसने वेश्याके घरसे छुछ दूर 
खड्ा होकर दिखा दिया कि घह देखो, वेश्याफें धर पर भ्रपना लड़का । 
सेठने भी देख लिया | उस समय उस सेठके खड़केने अपने पिताफो देख 
लिया और तव वह लड़का इतना शर्मा गया कि अपने हाथकी श्रेंगुलियों 
से अपने नेत्र बन्द कर लिए ओर तुरन्त घर वापिस लौट आया। सेठ भी 
धर लौट झाया | सार्गमें सेठके मित्रने फट्दा फि देखो में कट्ट ता था ना कि 
तुम्हारा लड़का विगड़ गया। तो सेठ घोल्ा कि श्रभी हमारा लड़का 
बिगड़ा नहीं | बाद केसे नहीं बिगड़ा ? हमने तो शाप वेश्याके घर 
जाते दिखा दिया। तो सेठ बोला कि अभी हमारे बेटेमें आम है। बादसें 


है सम्राधिभकि प्रप्चन 


सेडने उस वेटेकी बुलाकर पु सममाया तो बढ येटा पहले तो इुछ 
लण्जितसा हुआ और वादमे प्रतिज्ञा वी कि झआजसे मेरा जीवनभरपे लिए 
उस कामका त्याग है । तो थो दी सममिये फि जब तक शिप्यमे आन हैं 
तब रा आधार्यजन उसे अपने पास रखते 5, से शिक्षा, दीक्षा, दरुड 
आदि देते हैं । नहीं तो झा ने रहने पर आावार्यजन अपने शिष्योके पीछे 
नहीं पढ़ते | 

ज्ञानी साथु घायफॉसे निवुत्तिपरताकी प्रकृत्त- भेया | चाह गृहुस्थ हों 
था चाह साधु, सम्यग्ह्प्टियोंकी प्र्तति निवृत्तिपरक होती है । फे पड़ 
जाता है फेधज्ञ समागभसे | साधु है न्प्रिथ तो ध्सक्की भोर तरहफे स्ते8। 
शंग और प्रवृत्तियाँ होती 8 । और गृहस्थके है बहुतसी खटपर्ट तो एसपी 
और तरहकी प्रयुत्तियाँ होती हैँ । ल्लेविन परिभ्रदस निवृत्त रहने की भाषहा 
छोर झपने भात्माके धभिमुख उपयोग क्गाये र_नेकी याद गृहस्थके भी 
बराबर झती है, जो कि सम्यस्टप्टि है। और इस बातापरणफे द्वारसे 
देखो तो साधु सतको भपनी समता बनाये रखनेमें कठिनाई नहीं पढ़ती, 
क्योकि न दृकान है, न रोजिगार) न सम्बन्ध, न नातेरिस्ते। न कोई मार । 
पक्षीक्ी तरह फिरते है । जसे पक्षी जच तक मन लगा तो बेढा है मन्में 
आया तो फुरंसे बड गया, चल दिया) इसी तरह जब तक परिणाम छेग 
रहा है दीफ) तव तक॑ रह रहे हैं, मन झाया तो घल दिया । यों पश्षोषत्‌ 
ललितका बिहार है श्रोर जसे पक्षी कहीं एक ही जगद नहीं रह जाता, उसकी 
झादतमें एक जगह रहना नहीं है। यह पढ़कर जायेगा कहीं न फहीं छोर 
फिर लौटकर चाहे श्राए; इसी तरह॥षका 2 साधु-सतजनोंका स्वतन्त् 
विद्वार है; उन्हे समतापरिशाम रखनेसें फठिनाई नहीं पढ़तो। मगर 
गृहस्थॉफों तो बड़ा हपप्तग हैं | साधुजन २२ परी८५ह जीतते हैँ तो श्रावकों 
फो इजारों परीपह जीतमे पढ़ते हैं। कितने सट्खट। कितने समाग्भ) 
कितने उपयोग है. और उन सबसे धवड़ाना नहों। उन रूववे घोच भी 
झपने भापकी अपने आपमें रमाये। वाह्पदाथमें मोह, रनेद्र रम|कर 
अप॑त्ती स्परक्षाफीं खतरेगें न ढाहों | तो गृहस्थको तो बडे-बडें उपसर्गों पर 
विजय कएनी पढ़ती है। तो ऐसा जो समाधिमातर है। समताएरिणाम है) 
बही एक शरण है हमें कप सवका | समाधिभावसे विपरीत अन्य पुछ्ध भी 
हम आपका शरण नहीं है। 

झ्पने जौयनमे एकमात्र फर्तव्यफे निर्णय का यत्त-- भैया ! अपनी 
जिन्दगीडा निर्णय वना ले कि हमें करना क्या है जीवसमें ? मोही। कर्मेके 
प्रंरे, जन्म-मरणके हुखित्रा, स्वय अशरण अनेक पापकर्मकों वसाने वात 
पिध्यादष्टि अन्ञानी मनुष्यों अपनी इष्जत बनानेके लिये यह हम 


दोहा १ ७ 


झापकी जिन्दगी है या सदजानन्द स्वरूप ज्ञायकमायरुय झाफाश घत्‌ 
अमृत निर्देप) दुनियाको अवक्ृब्य और अपने धापकी हृष्टिमें समभमें 
आ सकते वाले इस मिज भ्रात्मदैषकी लिगाहमें अपने फो परमार्थ इहूत 
बाला रखने के लिए जीवन हैं । घस, इन दो निणेयोसे फोई लिर्णेय बता 
लीजिए | जिसमें कह/ाश जेंचता हो। जिसमें तत्कात्न शान्ति भी जंचती 
हो वह निर्णय कर लीजिए। जिस घातांघरशमें। जिस प्रक्रियार्में अपना 
उपयोग अपने आपके निकट रहे। करना ही होगा। संगसे हटकर, उस 
प्रक्रियासे हटकर जहाँ वेतुफे झटपटे माना मोहियोंके द्शन होते। ध्यघददार 
होते, बातचीत होती, चह् सग बह घातावरण यदि दुनियाषी इज्जत 
बढ़ानेके लिए प्रेरित करता है; तव यों समभिये कि रोज भूल फरत्ता और 
उस भूलकी थोडेसे जरासे सभयको अपनी सूचना ये देना, बस ये हो दो 
काम किए जा रहे हैं। जो गृहस्थ साषधान्न हैं। धर्मकी भोर जिनकी प्रीति 
है वे क्या काम करते हैं ? १०-१४ मिनट तो इन घोबीस घंटोंके अन्दर 
अपनी भूलकी याद फर लेते दें.) -बद॒ सब भूल थी और फिर उसके बाद 
फिर-मूलमें लग जाते हैं. भौर भ्नेक जीव तो ऐसे है कि भूलोंमें दी २४ 
घटे हैं; १० पिलट भी भूल माननेको तेयार नहीं होते। इस भूल्में, इन 
समस्याश्रोंमें हम आपको-कोई तत्त्व, न भिज्लेया। समाधिभाषका आदर 
करो। , 

परमार्थदेवोपसना--अपने भीतर तो निद्वारों कि में हू कया क्‍या 
में कोई रूप) रस, गंध, स्पर्शात्मक पिरड हू * नहीं में हु एक जाननभाष | 
स्से क्‍या चतायें ? चह तो अमूत है, पर सदृभाव जरूर है। हू ना में 
जिसमे सुख दु.खक्रा अनुभव होता है। मेरा अस्तित्व तो है लेकिन वह 
जानतभावरूप भेरा अस्तित्व हैं। उस स्वरूपकी ओर धपमा श्ञान लगे तो 
यही है भ्रात्मदेव भोर समाधिभाव। सो है देव! निज्ञ आात्माफी और 
सम्वेदनस्वरुप में तुमको क्षानरूपी नेश्रसे देखते-रेखते वेचलज्ञानरूपी 
नेत्रसे देखता हू। यह है समाधिका सच्चा अभिनन्दत।! मुँहसे 
किसीकी वात माननेकी भअ्रपेक्षा उसको कोई कर दे तो वह है सच्चा भाज्ना 
का सानना। कोई हुकुम दे शोर किसी ने कद्द दिया जी हजूर, और बह 
फरे घरे छुछ नहीं ता आप उसको कहेंगे क्‍या ऐसा कि यह बड़ा हुहुम 
मानने घाला है * ऐप्ते ही कोई भगवानकी भक्ति तो खूब करे और तीन 
लोक के नाथकी जी4&जूरी भी करे ओर उनकी बात एक भी न साने तो 
इसे प्रभुभंक्ति लव मानता चाहिये । प्रभुभक्षिते तमी है जब हम शुनज्ञाननेश्र 
से तत्त्वनिणंय करके फिर ज्ञानरूपी नेत्नमें उस देवका दर्शन करे जो एक 
नित्र श्रास्मतत्तह़े सम्बेदनहूप है, ज्ञानस्‍्वरूप है। सो हे नाथ! में भव 


प्‌ समाविभक्ित प्रयणन 


झापको स्ानरूपी नेत्रसे देखता हू । 

समाधिभावको प्रास्िके प्र्ध साधफका उद्यमन--समाधिमाव प्राप्त बरतने 
फे लिए भर्थात अपने आपमें अपने आपको समा देनेके लिए प्रथम तो 
यह्‌ चिन्तन होना चाहिए कि में ही यह में हु- इस प्रकारका जो अपने 
झापके सम्वन्धमें अपने आपका ज्ञान क्या जा रहा हैं यह मैं ही में ह, 
पानघन ग्रानन्द्रधाम ऋतादि शन्तन्त अहेतुफ चित्रवरूप भाप झपने 
शापको निरखफर 'यह ही में हूं! इस तरहके झ्रात्मक्षानफे सिवाय अन्य 
कहीं भी अपनी घुद्धिको न लगायें, जो पहित्ते बुद्धियाँ जगती थीं में इसफो 
फरता हू, में इसफो भोधता हू पम बुद्धियों फो झ्ानवलसे समाप्त फरें, 
में चित्वकूपमात्र हू छोर परिणमता रहहा हू, बस्तुका ऐसा ही स्पभाय है 
कि वह है और परिणमता रहता ह। पद्ार्थमें ये दो ही चातें हैं पदार्थ है 
ओर प्रतिसम्य परिणमता रहता है। सभी पदाधोंकी यही बात है, तो 
यह में भी हु भौर परिणमता रद्दता हू । इसके प्रतिरिक्‍्त भन्य कुछ वात 
नहीं है। मेरेसे वाएर मेरा धन्य पुछ नहीं है, तय फिर में किसे करता 
हू | फरनेका भाव भर चना रहा हू | जब कभी भी मेने बाहरमें कुछ किया 
तो किया नहीं किन्तु यादह्ममें फरनेका भाषभर वनाया था, सो पह भाव भी 
व्यथे था. बट भाव भी भनथ था, क्‍योंकि जो बात की नहीं जा सऊती 
और उसके फरनेका विकहप ल्ादना यह तो ठु ख़फे लिए था। में केध्ल +।० 
भर चनाता था जो कि मूठ था। धनर्थ और व्यर्थ था। उसका छोड़ना है । 
तो अनर्थ, प्यूथ) मिध्या। बिपत्तिके घरको छोड़नेमें तो कोई फठिताई न 
झानी चादिए। तो में वाहरमें $सको करता हू। इसको भोगत्ता हू; इस 
प्रकारफे विकल्पफो खत्म करें और यह में ही में हु ऐसे अपने चित्स्परूप 
को निरवकर अपने श्रापमें अपना ध्यान वनायें | 

समाधिभावमे भ्रहके विकत्पका भी प्रक्षय--अपने आपमें अहरूपसे 
आत्मत्तान करनेके वाद फिर समाधि दोनेके लिए जो कुछ होना चाहिए 
बह सहज होता है | यत्नकी वात तो यहां तक है। परसे बिकहप हटाकर 
अपने भ्रापमें अपना उपयोग लगाना; अपने सहजस्वरूपफो पिरखना, 
इस यत्नके वाद क्या होगा कि में ही यह में हू, इस प्रकारकी जो झब भीतर 
के जत्पसे सवधित कह्यनायें हुई उनका भी त्याग हो जायेगा। वे कत्पनामें 
मी मिट जायेंगी भौर उसी समय जो कुछ बचनोंके अग्रोचर परमच्योति 
स्मरूपका दर्शन धोगा वंस उस ही को यह अनुभवता है, यही समाधि 
मायषका एक मर्म है। ऐसी स्थितिसें सामथ्य है कि भव भषके चाघे हुए 
कर्म कलक भी माढ़ जाते हैं । ऐसा सहज शुद्ध जो कि इस रवाहुभू तके 
कातमें अलुभपम आा रहा है उस संहज शुद्ध अतरतत्त्वमें जो उपयोगको 


वोह ९ रु 


झगाता है पह एिद्व हो जाता है। केवल अपने सत्त्यके क्रारण जेसा स्वयं 
है पक प्रतिभासरघरूप इसे जो धपयोगमें क्षेता हैं. १६ ऐसा ही व्यक्त सिद्ध 
जाता हैं । ॥ 
हे जी पकेत- पैखिये जेसे दपणका निणी तो है स्वच्छ सघरूप) 
हमर उसमें प्रतिधि्त आये या मेल जमे तो यह है धाहरी ढोप। यह 
दर्पणफे स्थरुपका होप पहीं है। घह्कि यह जो दोष 'ाया है, यह भी, 
दर्पणकी खप्छ॒तावी जाहिर कर रहा है। प्रतिधिम्ध कहाँ भौंतमैं तो रहीं 
झा जाता दर्पणमें प्रतिबिग्व आया है तो यह प्रतिविम्यका आना यद्यपि 
उस कालमें स्वच्छता का निरोधक हैं। जहां प्रतिषिम्ध है घहाँ स्वच्छता 
नहीं रही, लेकिन पट् प्रतिवि्ष स्वच्छुताका सूचक है। न होती दर्पणर्म 
ह्वच्छुता तो यह प्रतिभिग्य नहीं झा सकता था| यों ही अपने आत्मा 
मिरखिये कि इसका स्वरूप थे पल प्रतिभासमाष है, पेतन्यमात्र हैं। चेते, 
जाने। देखे, ऐसी घेतम्य स्वच्छुतापर ये रागादिक पिकार भा गए हैं तो 
जिस काम विकार हैं। जितने झंशमें विकार हैं, जिस उपथोगमें विफ २ 
हैं यहाँ आस्माफी वह प्रतिभास स्घरूप स्वच्छता नहीं प्रफट है जेकिन ये 
पिफार भी झात्माफे प्रतिभ्षास समरूपताका समथेन फरते है। मं होती 
भारमामें चेतला। न होता आत्मामें चितृप्रतिभास ती थे बिफार फहाँसे 
झा सकते थे कहीं रागह् पादिकफे विकार जड़ पदार्थों तो नहीं झाया 
फरते | तो थे पिकार भी जीवके उस सहजस्वरूपका संक्त फरा रहे हैं। 
पर संफेतफो ती घह्दी समझ एफता है जिसने मम जानना हो। संफेत तो 
सफेत ही है। संकेतके मर्मफों जासने यात्षा ही संकेत समझ सकता है । 
प्रधिकारस्पर्टपक्े भ्रमुभवतक्षा पतत--ह मारा यह कर्तव्य है कि इन 
पिकारभाषोंसे हृटफर दम स्वच्छताका स्पष्ट अनुभव करें, एक अपने 
झापमें पहिले तो यह ही मे है, जितना णेसा झपना सहज स्वरूप है एस 
स्वरूपमें भहंका सनुभव करे छोर उसके बाद फिर स्वयं ही यह मैं हूं, इस 
प्रकारफी जो भीतगमें ग्रग्तजहपफे द्वारा कहपत्ायें उठ रही थीं, उनका भी 
परिहार होता है भौर यहाँ ऐसे अरतस्तत्त्वसे जो नमोद करता, मे राग 
फरता। न हेप फरता। सर्यविकारोसि परे, भविकारी हायकस्वरूपका दर्शन 
होता है, पसो स्थितिकों फह्टते हे समाधिभाव । तो है देव | अपने आत्मा 
फे भभियुख जिसका हान पर्त रहा है; जो शान बते झा है, ऐसे हे देव ! 
मुभफो में प्रथम तो भुतप्ानरूपी नेत्रसे देख रहा हूं भौर श्रुतज्ञानहपी नेत्र 
से देखता हुआ यह में झत्र येबल्न शानपुरुजको शासचक्षुसे देख रहा हूं। 
मतिहाम, णुतहान के विशुद्ध धश्सम्थनके बलसे प्माधिभावका प्रतु- 
मेदम-- अपनी बरतेमान अवस्था परदाधोफे जाननेफे ब्पार भूत दों करा 
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ईँ-मतिज्ञान भौर घूतम्ान | इनफा उपयोग पढ़ी पर हो।। विषयभेदसे 
इनकी पद्धतिमें भेद हो जाता है। यदि विपयय पार्योफे साधनोंमे ३एयुक 
पान है; वहाँ पु तप्तानवा ध्पयोग पिया तो पहाँका बातायरण दृदित शोर 
श्राकुलित हो जाता है। भोर जब फेवल झात्मरथरूप पर मतिज्ञान और 
भुतशानफा उपयोग किया जाता है तो शान्तिका बात्तावरण छा जाता है । 
प्रथम तो मतिज्ञान द्वारा श्रत्माके सम्बन्ध थोड़ा मानस्किसम्वेदन 
चघत्ना, फिर उम १९ जो गहरा विन्तन चत्ता, वह क्षुनन्तानवे पंसादसे 
चला ।हएतपानक प्रसादसे चिन्तन चलते“चलते पिर दर्शन हुभा भौर 
उस दर्शनपूर्यफ मतिश्ञान हुष्ला, जो भति निर्षिफित्प स्थितिके सम्मुख 
झायथा; पहाँ यह मतिप्तानफा भी 5पयोग छूटपफर क्दले धानरूछुंसे ही जो 
निरखा जा रहा है प्रतिभासभात्र, पह स्थिति है स्वानुभूतिमें । स्थाहु|टिके 
समय घूं कि निर्विकस्प स्वसम्वेदनरूप मतिश्लात्तसे यह स्थिति प्राप्त हुई 
है, इस कारण उसे मतिधानमे गर्मित कर जे तो कर त्ते, किंतु बह तो एक 
अक्षीकिक स्थिति है | ऐसे उस स्थात्माभिमुख स्पसम्वेदनरूप निज निधि 
फो में देखता हू। ऐसे पत्कृप्ट पवित्र समाधिभदिकी हभिलापा २सने घले 
सतजन प्रयत्न तो उस ही समाधिभावफे लिए परते है। किन्तु ऐसा प्रबत्त 
यवि अन्तम हे भी घज्षे तो उन्हें फेषलक्ञान हो जायेगा, पर जहाँ कपायके 
उदय चल रहे हैं, पहाँ इसफी स्थिति भम्तमु हत॑ मो नहीं हों पाती। जब 
विकल्प झाते हैं, उन विफलपोफे समय समोधिमावका इम्छुक सत व्या 
भावना फरता है। उसकी इस भायन्नावोंको क्रय रूघ छगजते छुदम कह 
शहद 2: 
_ _ शास्त्राभ्यासो जिनंपतिनुत्ति.'सगति सबदायें- । 
सद्यूत्तानां गुशणणकथा दोपषघादे व मौनम्‌ ॥ 
सवस्यापि प्रियद्विग्वचों भावना चात्मतर्वे । 
सपथन्ता मम भवभवे याबदेतेउपधर्ग, ॥रे॥ 
समाधिके उपासक्की सात भावनायें-- हे देव | जब तक मेरा ऋपवर्ग 
न हो जाए, मोक्ष न हो जाए तव तक ये ७ चातें मुझे भव-भवसें आप्तं 
कहते हैं. पर्ग तिकों। वर्ग मायमे बया है 
होती रहें । अपधग कहते है घर्गेरहित स्थितिक य्‌ 
ये तीन--धर्म, अर्थ शोर फाम। वर्गका सम्बन्ध गृहस्थसे रहता है। इन 
तीन बर्गोससि सम्पूर्णतयारदित जो स्थिति है, वह है ह्रपवर्ग | ससारके प्राणी 
धर्म, धरे, काम-ईन तीन घबगोमें अपनी-5पनी योग्यतामुस्र छपने 
चिकश्प ही बनाये रहते हैं । उन तौन वर्गोंसे जो अपगत्त छो गया हो) ₹ 
कइते हैं मुक्त जीब । तो ऐमी मुक्त रिथति जब तक मुमे प्राप्त न हो/ तब 
तक मुझे व जरा ये श ब,ते प्र।प् शोनो रहूँ | सायकके उद्रेश्यमें अपे- 
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पर्गसे बडकर और कुछ सम्पत्ति नहीं है। केवल खालिस शुद्ध भात्मा रह 
गया, कोई मगड़ा ही साथ नहीं, उपयोग ही कहीं नहीं लगता! केवल एक 
शुद्ध ज्ञान प्रतिभासमाप्रका निरन्तर सम्वेदन किया जा रहा है और यहाँ 
बिल ही झाकाक्षाके तीम लोक, तीम कालके समस्त पदाथ ज्ञात हो रहे 
हैं--ऐसी स्थिति ही बिवेकी सत पुरुषको आदरणीय होदी है । 

ज्ञानफा सहज घु हुए कौर सहज प्रातन्दका शाइबत लाभ-- यह ज्ञानफा 
स्वरूप है कि जब स्वच्छ ज्ञान हों तो भ्रवश होकर समस्त त्रिल्ञोक 
त्रिकालवर्ती पदार्थ शानमें मलके, परना इसफी जरूरत कुछ नहीं। भग- 
वानको जो आनन्द आया हैं, सहज झअ्न्नन्त झानन्द जो उमड़ा हैं, बह 
समस्त-पदार्थोके जानमेके कारण नहीं, किन्तु अपने आापमें छपनेकों समा 
लेनेके कारण जो निर्षिकारता-उप्प्न हुई है, उसका आनन्द है और साथ 
ही वह झानन्द फभी विखर न जाए; उस शआानन्दर्से कभी क्री न आा जाए॥ 
इसके लिए नियन्त्रण है फेघलन्नान। जब तीन लोक, तीन कालके समस्त 
पदार्थ ज्ञानमें था रहे हैं तो इच्छा उत्पन्त होनेकी बहों गु'जाइश नहीं है । 
इच्छा तब हुआ करती है; जब कुछ तो बाननेमें आ रहा है और कुछ 
नहीं जाननेमें भरा रहा है। जिरूका त्रिज्ञोक त्रिकालवर्ती समस्त पदार्थ 
स्पष्ट ज्ञात हैं; श्रव उसके इच्छाकी गुजाइश नहीं | एक तो बेसे ही विकार 
रहित एक वार हो चुकनेके बाद पुनः विकारक। फारण नहीं है, भ्तएंव 
विकार नहीं आ सकते | फिर भो इस इष्टिसे देखे कि जब छुछ ज्ञान हो, 
कुछ न हो; ऐसी स्थिति इच्छाको उत्पन्न होनेके लिए प्रेरणा दिया कर ती 
है | ससारी जीघोंकी इच्छा इसी-बुनियाद पर बराबर चलती रहती है । 
यदि स्पष्ट असीम पूरा'ज्ञान हो कि सब कुछ यद् दवोनेको है तो उसके 
इच्छा न रहेगी। तो प्रभु, ऐसे अन्न्तज्नान। अनन्त आनब्दृसे-सम्पन्न दे 
ओर सदा रहेंगे। ऐसी स्थिति जब प्राप्त हो जाती, तन किसी चौजकी' 
इच्छा हो ही नहीं सकती । 

अपवर्ग प्राप्त होने तक सपूजनक॒की भव-भवमें सात ब्ातोंकी श्रश्यर्थना-- 
थे जो ७ बातें चाही जा रही है, जो भावना की जा रही है, बह सदाफे 
लिए नहीं कद्ठा जा रहा कि दे प्रभो! भव-भव्म मुझे ये ७ जातें मिलती 
रहें । यद्यपि ये ७ वाते अच्छी कही ज!येगी। जेसे-- शास्त्रस्वाध्याय, प्रभु- 
भक्ति आदिक, स्षेकित इन्हें भव-भवके लिए चाहनेका अर्थ है सबका 
चाइना । वह चाह-रहा है मान्तों ससार। मेरे खूब जन्म हों और अत्येक 
जन्ममें अभुभक्ति सिले । तो जिसको भषकी चाह है, उसको प्रभुभक्ति 
भिज्ञना कटिन है | इसी कारण यह कट्टा गया है कि हे प्रभो ! जब तक्क 
मेरा अपबर्ग-न हो; जब तक जितने भव शेष हों, उन सब अधोंमें मुझे ये 
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सात पातें प्राप्त हों। 

सपूजककी शास्त्रास्यातभावता-- अ्रभ्यथनीय ७ तत्त्व क्‍या है? तो 
प्रथम कह रहे हैं शास्त्राभ्याप | शास्प्राभ्यासका रित्न्ता महत्व है; यह बही 
परख सकता है जिसने कुछ शास्त्राभ्यास क्या है। शास्प्राभ्याससे रहित 
लोग इसके मद्ृत््वकों नहों जान समबते | रूघ १फ बीसों-पचासों वर्ष मध्िरि 
में झाते रह्दे--ऐसे धनेक लोग मिलेंगे, जिनसे पूछा जाए कि सम्यकक्‍त्य 
ढिसे फहते ६? सम्यक्त्वफे कितने झग है? श्रायकके कितने ग्रत हैं ? 
इनका नाम तक भी न याद होगा। तो एन्‍्होंने बह पद्धति तो झपनाई कि 
मविरिसे आना, जाना, पूजा करना। रहना; लेकिन शानमार्ममें, शानप्रफाश 
में कुछ भी फदम न थढ़ा सफे कौर तथ ऐसी स्थिति रहती है कि जसे थे, 
तेसे ही ६। जसे-जेसे जिन्दगी गुशरदी है; अवस्था घड़ी होती है हो परि- 
ग्रह) संग, समागम अधिक हो जाता है तो कहो पहिलेसे भी हीन स्थिति 
हो जाए धमके भार्गमें। झौर शास्प्राभ्यासका महत्त्व वे सो न सममा 
सकेंगे, किन्तु जिन्होंने थोड़ा भी विपेक किया है, समझा है कि भष्टो ! 
प्रभुके शासनमें बस्तुका कैसा विशुद्ध रबरूप बताया है। प्रत्येक पदा 
अपने-अपने स्वरूपास्तित्तको लिए हुए है | स्पय ही उत्पादष्यय प्रौन्या- 
स्मक है। सहज ही बह है भौर परिशमता रहता है। यही धात समस्त 
पदायोकी है। ऐसा ज्ञान होनेसे फिर मोह नहीं रहता | जान लिया कि 
सप्तस्त पदार्थ पुर्ण स्पतन्ध हैं। जब एक पदार्थका दूसरे पदार्थफे साथ 
कर्तव्य) भी कतृत्त, स्वामित्य कुछ भी नज़रमें नहीं भा रहा तो मोह व हाँ 
बिरजे ? श्रौ६ मोह ही इस जीव पर सबसे बढ़ी विपद है| बह शिपदा 
जिप झ्ानसे मिटेब उस ल्वानफी महिसाफा फौन बर्णन कर सकता 

ध्रांहसागुप्ततका उपदेश देने वाले दास्त्रका प्राभार-- झानकी तो महिमा 
है ही और #पने आपके स्वरूपमें पहुचनेके किए जो चारिष्रक्री विधि 
बाई गई है-४ ्रशुन्नत, हे गुणत्रत, ४ शिक्षात्रत। श्रायकके इन १९२ ज्तों 
के माध्यमसे जो पात्रता करायी गई है, पद भी एक अपने मह्वकी वात 
है । गृदस्यधर्ममें कितनी उत्तम विधिसे शिक्षाकी बात दी गई है--अरे 
हिंसा, मूड) घोरी। कुशील) परिग्रह इन  पापोसे दुर हो । पूर्णतया दूर 
नहीं हो सकते हो, सो एक देश दूर हो | देखो- त्रस जीबॉक वध कर नेसे 
तुम्दें छौतसा लाभ मिलेगा ? क्‍या प्रस॒ जीवोंके वध विना खूब भच्धी 
प्रकारसे जीषम नहीं चलन सकता ? हाँ, थोड़ा गृहस्थावस्था्ें इतनी विब- 
शर्ता अवश्य है कि ध्राग जलाये वित्ता, पानी भरे विना मिट्टी लाये धित्ता, 
झा लाये विन; साग-सब्जी लाये बिना; हवा चलाये जिना काम नहीं 
चक्ञ सम्रता। सो उपदेश फिया है कि भाई, व्यथे स्थावरकी हिंसा मत 
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फरो | कितला सुन्दर भद्दिंसाजुप्तत पाक्तमके लिए एफ पथ पर चलनेका 
विग्दर्शन कराया है। 
सत्पाशुष्तत व ध्च्नौर्यागुश्ततका उपदेश देने वाले शास्प्रका ध्राभाए-- भाई) 
घचन घोलो। घोते पिता गृहस्थीफा फाम घज्तेशा नहीं, लेकित जो दूसरे 
का बध करदें, दूसरेकी निन्‍दा भरे हुए कठोर शब्द हों, दूसरेका हृदय भर्म 
छेद दें; ऐसे बचन मत घोल्ो! सत्यागुत़्तके सम्धन्ध्में कितनां सीधा 
उपदेश दिया है ? इससे इसी समय शान्ति पावोगे और भ्ात्मद्शनफी 
पात्रता भी रहेगी | किसी दूसरेकी चीज पिता दी हुई ग्रहण किए छित्ता 
जीयन झच्छा गूजरेगा। घोर, ढाकुयोंका जीवन भला नहीं घनता | थे 
धर्म के पात्र नहीं) और शाम्तिफे पाप्त नहीं ओर लौकिफ घुखके भी पाष्र 
नहीं, भयमीत रहें; शल्य बनी रहे। चोरी पाप है। कुछ भी बिना दी 
हुईं चीज ग्रहण मत फरो | हाँ, गृहस्थीमें पानी कौर मिट्टी--ये दो चीज 
ऐसी हैं फि जिना दिए हुए लाना ही पड़ता है। कहाँ ये कुें और तालाघ 
थोड़े दी भ्रापफो जल दे जायेंगे झथबा खानसे मिट्टी नानी ही पड़े, | कहीं 
खान झापको घर थेठे थोड़े दी मिट्टो वे जायेगी। तो ये जल भौर मिट्टी 
तो बिना दिए हुए ही प्रहणा करने पढ़ें गे, पर अल झर मिट्टोंके श्िना तो 
सम कुछ घित्ता दिए हुए प्रहण न फरें) इसमें सो खूब गृहस्थोंका निभाष है । 
तो हम चिता दो हुईं चीज प्रहण न छ रें । अपने ज्यापार झादिकसे अफ़न 
फरके झआाजीषिफा चलायें,। यह उपदेश हमारी शाम्तिके ज्िए समर्थ है । 
ज्ह पर्याण॒द्षत व परिप्रहपरिमाशुन्षतका उपदेश देनेवाले शास्त्रका श्राभाए-- 
अपसी स्त्रीके अतिरिक्त अग्य परस्त्री; वेश्या झ्ादिक पर अपनी दृष्टि 
मत दाल्ो। गृहस्थोँछो कितना सुगम मार्ग घताया गया है और इसी 
कारण विबाहको भी पृहस्थधर्म में किसी अशमें घर्मकी यात कही गई है । 
पिबाहमें जो परवारनिश्ृत्तिका लक्ष्य है, पह धर्म है। कौर इस गृहस्थधर्म में 
श्रायफका सारा जीवन यहुम भत्ते प्रकार निभ सकता है । यों तुम अद्चचर्या- 
सुब्रत पालो | परिग्रदका परिम्ताण फर क्ो। परिग्रह तो पिशाब है| 
जितना परिप्रह सच्चित करोगे, उत्तनी ही उत्रमने बढ़ती जायथेंगी। इस 
दुनियामें रद्द रहे हैं, मोह्दी ञोगीमें रह रहे हैं, उनकी घात॑ हक रहे, सो 
कुछ अपने आपसे चिगना दो जाता हैं शोर एस ममताफे जात्षमें पेसमा 
बन जाता है। जो भारस्भमे परिप्रह बढ़ता है, यह परिप्रह जिसका 
जितना बड़ा है; पद उतना हु खी होता है | फारण यह है कि लाखों रुपये 
था रहे हैं, उनका सुख नहीं भोग पाता; क्‍योंकि उससे झागेकी और 
सम्पदाकी तृष्णा लग रही है | तो जब निरन्तर पृष्णाफा भाध घना हुआ 
भर उससे भधिक पर दृष्णा लग गयी है तो बर्तमानमें पाये हुए लाखों 
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के वेमवसे भी झानन्द नहीं पा सकता, एक बात तो यह है और दूसरी 
चात यह हैं कि पायी हुईं चीजमें एक हजार भी कहाँ घट जायें या गिर 
जायें तो उसकी उसे बढ़ी वेदसा मान्नी पड़ती है। कभी एक हजारका 
ही सारा ठ5 था और शव हो गया एक लारूका ठाठः तो अच इजार 
नष्ट धोने पर ६६ हजार तो अभी पड़े हूँ पर उसके धटनेका दुःख उसके 
उपयोग पर लदा हुआ है और यह होता है। जब सम्पदा पढ़ रही है तो 
श्रनेक जगद्ट लुटना, मूल होना, गुम जाना थआादिवातें होंगीही। तो 
जितनी घंद्धि हांती है परिभ्रहक्की उतनी ही भ्राकुलता है। यदि मुकछ्तिकी 
भभिलाषा है तो अपना प्रोप्राम बदल दो ओर परिग्रहका परिसराश रख 
लो । फेसा द्वितकारी सुखग्रद उपदेश है, ये सब बातें जब विदित होती हैं 
तो शास्त्रके प्रति भक्ति एमड़ती है। कितना दवितकारी शिक्षण शास््रसे 
प्राप्त हुआ ? तो यह समाधिमक्त पुरुष शास्त्राभ्यासकी भावना फर रहा है 
कि जब तक मेरा अपवर्ग न हो तब तक भव-मभव में मेरा शास्त्राभ्यास रहो । 

धास्त्रमें उपकारक दिग्तफा उपदेश--रागद्ठेघपर विजय करने वाले 
बीतराग जिनेस्द्रदेव के शासनमें जो चारित्रकी विधि-बतायी गई हैं बह 
विकाररदित ज्ञानानन्दमात्र निजस्व रूपमें लोन हो सके, इस ध्येयको तेफर 
बतायी गयी है । इसी पित्त सिल्लेमें जो पुरुष सबपापोंका परित्याग व रके 
सके त्रती मुत्ति नहीं हो सक रहा है. ऐसे पुरुषको श्रावकके बारह ब्रतोंका 
उपदेश किया है। ४ अरुत्रत तो मुख्य हैं श्रावकफे ओर उन ४ अतोंफी 
रक्षाके लिए ७ शीक्ष बताये गए है--जिसमें तीन गुणन्रत हैँ--दिग्गत, 
देशत्रत औए अनथदण्डब्रत और चार शिक्षात्रत ह-- साम्रायिकः 
प्रौस्रधोपवार भोगेपभोग परिमाण और झतिथिसम्बिभाग॥ दिख-मे 
यह विधि वतायी गईं हैं कि आजीवन दसो दिशाश्रोंमें आने जाने 
व्यापार करमेका परिणाण करते और फिर उससे बाहर झाने जाने 
व्यापार/आ दिकसे सम्वन्ध न रखे | इस प्रतसे वाह्यके विकतप हट जाते हैं 
कर यों भी रद लीजिए कि दिखतकी सीमाके बाहरके क्षेत्रोंके लिए तो 
उसका सकल ब्रेन है सुनिकी तरद् श्रत है. क्‍यों कि बाहरसे सबका त्याग 
कर दिया हैं। जितना कम आरम्भ हो, कम परिभ्रह हो; भाषोंमें ममता 
कप्र दो उस जीवफे उतना ही आत्मामें लगनेकों पात्रता झ्राती है। तो 
सर्वोत्कृष्ट पुरुषार्थ है ज्ञानमय झआात्मामें इस ज्ञानका लौन हो जाना भौर 
उसके लिए यह एक दिखतका उपाय चताया गया है। तो यह कितना 
उपकारी उनका सन्देश है। ऐसे उपकारक तत्त्वका जिसमें वर्णन है उस 
शाध्रके अभ्यास करनेका मद्दत्त्व शास्त्रकयित तत्तके मर्म जानने वाले दी 


समभते है । "5 


हौह्टा रे १ 


शास््रपं उपफारफ देशव्ृदका उपदेश--दिखखतके अन्दर भी और संक्षेप 
करके कि यह मन यत्र तत्र न छोले ओर भी फममसें भझारम्भ परिपह रहे' 
इसके लिए ऐशम्नत चताया गया है। यह देशत्रत कुछ काल्की मर्यादा 
हैकर किया जाता है। जेसे--एक माह तक इस शहरसे बाहरमें अपना 
सम्बन्ध न रखूं गा तब फिर बाहरका व्यापार अथ्या श्ान्ता जाना छीड 
दें। कुछु कालकी मर्थादा क्षेक्र इस तरहफा नियम ले लेना इसफा नाम 
देशन्त | तो देशन्रतमें श्रौर भी अभ्यास होता है वाह्मपदार्थोफी हृष्टि 
हटानेमें । थोडेसे देशमें दी अपना सवंध रखा। यथपि साक्षात्‌ घात तो 
झा भी -है कि जितनी सीमामें सम्बन्ध रखा है. उसमें उपयोग लग रहा है 
ज्ञेकिन भव ज्यादा! विकत्प नहीं चल रहे) भारी उत्कनोंमें अब चित्त नहीं 
रहा; इस कारण उसमें ऐसी पात्रता रहती है कि श्रात्माके स्वरूपमें लीन 
हो सके तो उसे-सुगमना रहती है। इसमें भी अहिंसा त्रतकी सिद्धि की गई 
है । समाधि भाव कद्दी अथवा झहिसा भाव कहो--दोनोका एक तात्पयें 
है | रागट्वेष न होकर केबल समतापरिणाम रहना, उसे कहते हैं. समाधि- 
भाव । रागईपसे इस आत्माकी हिंसा हो रही थी । तो रागह्वघका भाव न 
करके आत्मस्वरूपके ध्यातके बल्लसे अपने झापकी हिंसा बचा लेता, 
अपनी सुरक्षा फर लेना यह है-अहिंसा | तो इस समाधिको सिद्धिका लक्ष्य 
इस वेशप्रतमें है | 

शास्त्र उपकारफ श्रनर्थदण्एक्तका उपदेश--नीसगरा शुग ब्रन है| 

हू २ ८ । 

धनर्थदृश्ठ त्त । इस साधककफो कसा क्रमसे और विधिपूर्यक सन्मागमें 
लगाय है। यहाँ बना रहे हैं. कि जित फार्मोर्में विता प्रयोजन ही पाप होता 
ही उन पापके कामोफ़ों छोड़ देना अनर्थ दण्ड प्रत है। जेसे--व्य्थ दी 
पाप भरा उपदेश देना, हिंसाफी चीजोंका घितरण फरना | खोटी रागभरी 
फथाओंका सुनना | चलते हुए, फल्ष फूल पत्तियोंकों यों ही तोड़ते जाना । 
दूसरेका - बुरा विचारना आदि ,.ये ,सव अनथदण्ड हैं। अत्र्थदण्डके 
बिकहपोंमें जो मनुष्य रह्देया उसफो भ्त्मध्यानकी पात्रता न्ष जगेगी, इस 
जिए अनर्थद्‌स्ढों का परित्याग करता ही चाहिये। ऐसा एपदैश पेकर जिन 
शास्त्रोनि कुमार्गसे वचाया। सम्मार्गमें लगाया और शआत्मध्यानफा पात्र 
बनाये रखा; तो इस प्रकारकफा जो उपकारक शास्त्र है उसका अभ्यास 
करना। हम आप सब ज्ञोगोंके लिए एक आवश्यक घौज है,. इसौ फारण 
समाधिभक्त पुरुप जब समा धिमें त्लीन नहीं है तो उस वक्तके लिए बह क्‍या 
चाह रहा है / उन ७ प्रकरफी सावनाओंमें यह प्रथम शास्त्राभ्यासकी 
भावना घल्त रही है ! न्‍ 

शास्त्रसे उपफारफ सामराधिक शिक्षाक्षतफा इपदेश-- शिक्षप्नतमें प्रथम 
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शिक्षाअत सम्रायिक घताया है | समतापरिणाम करनेकों सामायिक फटे 
हं। ऐसी समता, ऐसी सामायिक साधुजनोंफे निरष्तर रहती है, क्योकि 
वे सब आारम्म परिप्रहोंसे लिधृत्त हैं भर एनको घुन्में एक हे घात है । 
इस आत्मस्वरूपको लक्ष्यमें लिए रध्तो और अपनेमें अपने भापफ़ो रखकर 
सर्वेसंकटोंसे दूर दो । जो जेसी घात है, च्से बेसी जानते रहो । चाहना 
कुछ नहीं--न सुख्छ न शान्ति; न मोक्ष, न छुछ; पफिन्‍तु एक शुद्धता ऐसी 
प्रकट हुई है कि गत जातकों नहीं समभसा चाहते गलत घातमें विश्वास 
नहीं फरना चाहते भौर गलत यत्न नहीं फरमना चाहते । जैसा जो हुछ है। 
उसको बसा ही निरखते रहना--ऐसी यूत्ति सम्यग्ह॒ष्टि ह्वामरों पुरुषोंकी 
होती है। तो साधु-संत्तोंफे तो समता झथधा सामायिक निरन्तर रहती है | 
श्राथकननोंके समता। सामायिक सिरन्तर रह सकनेका भ्रवक्ाश नहीं है, 
क्योंकि उसके साथ भारस्भ भौर परिग्रह लगा हुआ है। तथ सुबह, दोप- 
हर) शाम दो घड़ी अथवा घार घड़ी से झोरके झारम्भ परिप्रहसे ह£ 
कर केबल एक समतापरिणामक ज्िए 5पयोग लगाता, भावना भाजा, इष्ट 
बदन करना; प्रभुस्तवन करना, झ्ालोचना करना, झात्मस्परूप मिरखरूा॥ 
झासाध्यान फरना-- इन्हें प्रयत्न फरना घताथा है | तो इनमें इस श्राथक्का 
अभ्यास बनेगा और ६-६ घण्टे वाद इसफो अपने झापकी सुध तेनेका 
अवकाश मिलेगा। तो ऐसी सुगम चिकिपसासे जहाँ श्राबफोफे भत्तेफे हि.ये 
उपदेश किया है, ऐसे शास्त्रोंफा भरभ्यास करना द्वितकारी है । 

शास्त्रमें उपकारक प्रोषधोपवास शिक्षावतका उपदेश-- सामायिक करता 
मुण्य फाम है । समतापरिणामसे रहना, इसमें ही वी है । 
तो इस समताकों बढ़ानेफे लिए प्रोषधोपवास नामका दूसरा शिक्षाक्रत व हा 
है। भष्टमी, चतुदंशी झादिकके विन्रा उपथास आदिक फरके व्यापार 
परिप्रह आदिफसे हटकर मदिरमें। धर्म-सत्संग्में रहकर पर्ममें समय 
व्यतीत फरना, सो प्रोषधोपधास है। सामायिकम तो दिनमें दो-तीन बार 
घण्टा-घण्टामर ही समय लगता था। अव प्रोषघोपबासमें उतने 08 
सम्रयमें सामायिक तो फरता ही है, लेफ्नि शेष समयमें समतापरिणाम 
बनाये रखनेझा अभ्यास कर रहा है। त्रतपात्षनका उद्देश्य जिसे विदित 
नहीं है, बह त्रतपालनका उद्देश्य नहीं पा सकता ! प्रतपात्ननका उद्देश्य है 
कि हमारा साएा दिन समतापरिणामर्मे शुजरे | तो ऐसा एद्देश्य सममने 
वाला इस ओर यत्त करेगा) अपने आपमें उस अकारसे समताभाव रखने 
का यत्न करेगा, जता कि मुनिनन जिया करते हैं। इसी जिए इसका नाम 
शिक्षात्रन है। जिन बरेकि प!लनेसे मनुष्पोंको शिक्षा मिक्के, इसे शिक्षाअतत 


कद्ते हैं । 


दोहा २ (७ 


शास्त्रसें उपकारक भोगोषभोगपरिसाणप्षतक्ता उपदेश-- तीसरा शिक्षा" 
व्रत कहा है भोगोपभोगपरिमाणक्रत | जो घस्तु एक घार भोगनेमें आयो। 
उसे भोग कहते हैं; जेसे भोजन, तेक भौर रनान किया हुआ्आा जल झादि | 
ये एक बार काममें आनेके बाद फिर हुवारा फामभमें नहीं लिए जाते। तो 
ये हैं भोग और जो चीजें घार घार भोगतेमें आय, वे हैं उपभोग, जसे 
कपडे; बिस्तर) पत्कक्ष आदि। तो भोग भर उपभोगके साधन पहुत श्षिक 
न हों। कमसे कम हों) उनका परिमाण कर जो और शेष भोगोपभोगछे 
साधनोंका ममत्य छोड़ दो तो उसे भो गोपभोगपरिसाणप्रत फहते हैं। जिम 
आवकोंको दृष्टि मुनिर्योफी भोर रहती है और थे सिन्तन करते है कि 
मुनिजन तो हमारे पृछ्य) हमसे घड़े होते हैं) वे निर्माय होते हैं। माञ् पिछी। 
फमरडज्ष या एफ-दो पुस्तकें उपकरणके रूपसे अपने पास रखते हैं। इनमे 
अतिरिक्त ये अन्य समस्त घीजञोंसे भपना सम्पन्ध नहीं रखते | और पे 
बड़े प्रसन्‍न और तृप्स रहा करते हैं।। ऐसा ही धमको भी होना पड़ेगा; यदि 
ससारफे सह्टूटोंसे छूटना है तो--ऐसा ध्यात्त रहता है। तो उसूफा इस बात 
में उत्ताह रदृता है कि भोगोपभोगफी पौजें जितनी फ्से कम रखे, 
उनना ही अ्रपनेफों लाभ है| घहुत रखा सो क्‍या ! मरण तो होगा ही । 
झौर बहुत भोगोपभोगके साधनोंका झाश्रय बनाया तो उसमें बिफतप कौर 
बढ़ाया | तो भोग भौर उपभोगफा परिमाण फरना। एक झ्ञानमय भाप्म" 
स्वरुपमें लीनता हो। इसको पात्रता बनाये रखमेके लिए घताया है । 

शास्प्रमेँ स्वप्रोपकारक धतिथिसंविभागवतका उपदेश-- झप्तिम शिक्षान 
प्रत है भतिथिसविभागप्रत । जिस श्रायकको अतिथिमें। मुनिर्मे भक्ति 
नहीं है। पह श्राचक झपने भझाएफे फस्याणपथमें बढ़ नहीं मकना; जेफिन 
साथ ही यह भी है कि जिसमें साधुपनेकी योग्यता नहीं है। फेषल एक 
अपने भोगोपभोगका साधन घनानेके लिए एफ भेषमाश्न रहता है; उनका 
सम्पके रखने और भक्ति रखनेसे यह सत्पथर्में तो क्या, इसकी दृष्टि भी 
शुद्ध न हो सकेगी | पर जे| मुनि हैं, आरम्भपरिगप्रहसे विरक्‍्त हैं, बिषयाँ 
फो घ्ाशासे रहित हैं) शानध्यान तपश्चरणमें क्षीन रहा फरते हैं, निम्न थ 
हैं, पिछी-कमण्डत्ञ और एक-दो पुस्तकोर्फे भतिरिक्तत उनके पास भौर कुछ 
भी चीज नहीं है, जो के भात्माकी धुनमें ही रहा क्षरते--ऐसे मुन्तियों 
फी भक्ति चित्तमें दो तो वे श्रावक अपने झापके इस सम्माधिभाषक्रे लिए 
उत्साहित रद्दा फरते हैं। ऐसे भतियियोंकों भाहारदान) औपधिदान; 
शाह्तदान, अभयदान आदि देते हुए उनकी सेवा करता, यह झतिथि- 
संदिश्षागप्रतमे घताया गया है | 

मोक्षमागंमें दा होने पर ही सोक्षमा्गियोंसें शचिक्ा भाव-- जिसको 
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जिस पथमे रवि होती है, दस पंथ्मे जो भ्रप्रसर हैं) उनमें इनकी रखि 
होती हैं। यद्व एफ प्राइतिक घात है। तो ऐसे भतिथिजरोंका वुछ 
संविभाग न करे तो इसुफी प्रेरण। नहं। म्लही । और जो भतिधि संवि- 
भागका नियम शेकर याने व्तप्रतिमा धारण करके अतिथि सविभागको 
जीपनभर नहीं चाहता; जैसे कि फिसी दानशाक्र|म भोजन बरतने हगे। 
एफ धाप्रकफा रुप चना दिया हांगोकी धोखा देनेफे लिए कि हम लोग 
त्यागी है; हमणों लोग खिल येगे दो ऊहूँ पुएय्पन्ध होगा। सो झाश्रमक्ी 
दानशालामें ही नौफरोंसे घनघाक्षर खाये तो ध्य बतावों कि ऐसे बनी 
लोग अतिथिफो पथ खिला सफ्ते है | उनफा भाव ही छिल्लानेका नहीं हो 
रुफता है। जो मोजसे दानशाक्षामें छामेमे लगे हुए हैं। उनको भतिथि- 
संविभागका परिणाम हो नहीं हो सफ्ता । ध्मृती भ्रायकोर्के लिए झ्राश्रग 
$ं। रूप था, सो उसकी धव क्या पिडस्वना हो गई | _' 

_ प्रतिधिसंविभाग प्रौर भ्रहिसाएद्तकौ भावहत्नतोंमें प्रंधानता-- झतिथि- 
सविभाग_ भौर अद्टिसागुप्रत--ये दो अत बडे प्रधान हैं। बारह अरतोमें 
में प्रथम प्रत चौर वारह॒वा ब्रत-ये दी ऐसे प्रधान हूँ कि जिनके विना 
पर्मझी प्रवृत्ति नहीं घेत सफती है। श्रहिसाग्रत न हो तो धरम ही क्‍या 
रहा ? झोर श्रतिथिसंविभागआत न हो ती प्रवृत्ति केसे बल सकेगी | पो 
झतिधिसंविभाग स्व भौर परफे छपकारफे लिए है। यों जेनशासनमें उपदेश 
किया गया है तौ इन रै अनेक घारण फरनेसे श्रावक आपना जीवन 
सफक्ष करता है भर मर॒श करके स्वर्गमें उत्पन्न होगा। व/सि चलकर 
मलुप्यजन्म पाकर सांक्षात्‌ मोक्षका मार्ग प्राप्त करफे तिबौणकी भी आप्त 
कर सकेगा। ऐसे सर्वसंक्टोंसे छुटकारा पानेका उपाय जहा पणित क्या 
गंया है--ऐसे शाशत्रोंके सवाध्योयमें प्रमाद करना और अपने ऐसे धमूत्य 
जीवनको यों व्यर्थ ही सो ऐना) यह एक बडे खेदकी चात होगी । मगषान 
महांदीरको स्तुतिमें फहते हैं कि है प्रभो! यदि आपकी दिव्यध्वनि न 
खिरती और उस परम्परासे शास्त्र न होते तो ध्याज पदार्थोका स्वरूप 
ल्ोगोंको सही-सही कैसे बिदित होता ? और वे अपने झापके स्वरूपभें 
लौन होनेका उपाय फेसे वरना सकते थे! इस कारण आपकी वह वाणी 


परम उपकारी है 28 
शास्त्रमें उपकारक साक्षान्म उपदैश-- सम्यर्दशन। सम्यश्षान 


और सम्यकेचारित्र--यह रस्लत्रयंधर्म ही जीषफा एद्धार पर सब ने बाला 
है । मुनिजन साक्ष,त्‌ र-नतयकी मूर्ति हैं, प्रा्णेंका स्वेदोपोंक रा न्नि 
स्थाग डिया है। भट्विप्ताकी तो वे यों साक्ष/तमूति हैं कि चित्तसें किसी भी 
जीवका अनिष्ट नहीं सोचते! किसी भी जीवसे अपने लिए कुछ नहीं 


दोहा २ १९ 


घाहते | आरम्भसे तो पूर्ण षिरक्त हो ही गए हैं, क्सी भी सम्य दुछ भी 
झारस्भका चिन्तन वे नहीं करते । इसी प्रफार वे सत्य, झअचोये ओर ब्रह्न- 
चर्यकी परममृर्ति हैं। प्रहचयेफोी परमसिद्धि रनके नब्नत्वसे स्पष्ट प्रकट 

और वे कभी स्त्री सहवासमें नहीं रहते, प्रामसहवास भी जिन्हें पसन्द 
नहीं है--ऐसे अरह्म्ययकी साक्षात्‌मर्ति थोर निम्न थताकी परमपवि्न मूर्ति, 
जिनको नम्ममुप्राकों निरख करके सचको विश्वास होता है कि इनके द्वारा 
किसीको फोर कष्ट नहीं होनेका, फोई धोखा नहीं ध्वोनेका | उन्ते पास 
छुछ भी परिभ्रह नहीं है, उनकी मस्त मुद्रा है । उस नग्न मुद्राकों ही देखकर 
लोग यह विश्वास फरते हैं कि इनके रा किसीफो फोई बाधा नहीं पहुंच 
सकती | साथ ही यह भी देखिए कि आत्माका ध्यान करनेमें सर्माधिक 
जाधक है परिग्रह। जब पेवल पशात्मामें ही रमनेबा सदृत्प किया है तो 
अव शझात्माफे सियाय अन्यसे प्रयोजन फ्या रहा ? आत्मा भोर प्रभु जिनफे 
किए दो ही देदता दृष्टिमें रहते हैं। ऐसे स/क्ष.त्‌ मार्ग पर चलनेकी बात 
जेनशासन्म क्ट्टी गई है। वे शास्त्र हम झापके कितने उपकारी हैं, कितने 
मूलसे हम लोगोंके उद्धारकी वात.पह्दी है ! सस्यक्त्व प्राप्त फरो। अपने 
निर्विकार ज्ञानमात्र आत्मस्थरूपका विश्यंस करो। इसका ही उपयोग 
लगाए रहो) इसमें ही रमण किया करो | ऐसे रत्लन्नयका उपदेश जहा हमें 
“पा प्राप्त होता है; उस शास्त्रके झभ्यासकी मेरी तिसन्‍्तर भावन्ता 
रहे | - 
समाधिभक्तकी जिनपतिनुति की भावना-- समाप्रिभक्त पुरुष जब 
समाधिमें तंतलीन नहीं धो रद्दा है; लेकिन समाधिमें ही रहनेक्ी जिसकी 
उत्सुकता रहती है, वह चिन्तन कर रहा है कि जब तक मेरा मोक्ष न प्रकट 
हो। तव तक ये ७ भाषत्ायें भव-भषमें चक्षती रहे।- उनमेंसे हितीय 
भावना है जिेन्द्रदेबका सरतबन | उपयोगमें मे किसको चसायें कि उपयोग 
मेरा शान्ति) निर्मज्ञ, पविन्न, कृताथे हो ज्ञाए ? हम उपयोगमें छुछ न कुछ 
वसाते रहते हैं,-इतना ही तो किया करते है। बाह्यपदार्थोर्मे तो कुछ नहीं 
कर सकते, क्योंकि प्रत्येक पदार्थ परिपूर्ण स्वतन्त्र है। अपने शापमें 
फपना परिणसन्त करें शोर रहें, इतनी ही वात पदार्थमें पायी जाती है। 
में अपने प्रदेशसे चादर किसी भी अन्य पदार्थमें छुछ कर डाल, यह बात 
नहीं बन सकती | यद्यपि प्रसन्न नाना हैं। जेसे कि इसी समय देखिए कि 
हम शास्त्र पढ़ रहे है, भाप सुन रहे हैं और इस व्यवह्ारमें ऐसा लग रहा 
है कि हम छुछ विशेष श्रपत कर रहे हैं; झापको कुछ ह रहे हैं भोर भाप 
लोग कुछ सुन रहे हैं, मदण फर रहे हैं. तो ऐसा देने जेने जेसा व्यधद्दार 
लोगोंछो जंच रहा द्ोगा। लेकिन स्वरुपर्ष्टि करके रिरखें दो यहा लेने ऐसे 
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फा कोई ज्यत्रह्ार नहीं चनता । 
रे शानोके ज्ञानमे पत्र तत्वप्रकाश-- बोहनेकी यह सथ निमित्षनेमि- 
त्तक भावसे बचनोंको चेष्टा हो रही है। में झरात्मा जो भमूर्त भावमात्र 
हू) हक | भाव ही बना रहा हैं ओर इस स्थितिमें घूछि वे भाव बुछ 
रागफो किए हुए है तो प्रदेशोर्मि खत़वली मच गई। झथ जिस प्रकार॒का 
हमारा ज्ञान हुआ, भाव हुआ। इन्छा हुई, उस प्रकारसे हमारे परदेशोंगि 
हलन-चघलन हुआ भोर जिस विधिमें हलन-चक्षन हुआ धसके हो धनुसार 
पकक्षेत्रायगाहमें रहने पाले $स शरीरकी बायु चत्ती और एसफा निमित्त 
पाफर ये भोठ दबे, जिला, करठ झ्ारिक पत्ते भौर जिस तरह ये घत्ने 
झौर उनमेंसे जिस ठगका जो शब्द बनाना चाहिये; बैसा ही शब्द निक- 
लता है। जेसे दारमोनियममें जिस पर्देकोी दवाया, बेसी झ्राघाज निकक्षदी 
है, इसी प्रकार यहां जिस प्रकारका प्रयत्न हुभा, एस प्रकारकी हो ध्यनि 
निकत्ञती है | जसे भोंठसे भ्रोठ मिन्नाफर जो उच्चारण किया मो शब्द 
लिकला प | उस प के साथ छुछ मद्दाप्राण भौर श्वासफा विशेष सम्धन्ध 
कर दिया तो निफज्ञा क। भव रस ही प के साथ मद्दाप्राणके सम्धन्ध 
बिन्रा भौर कुछ कोमल प्रेरणासे निकला घ | एसीफे साथ कुछ प्रेरणा फरने 
से निकलता है य झौर नासिकाफौ मुख्यता फरके मिकल्ता म। तो जंसा 
दवाव दिया, जैसे साधनका सथोग फिया, वियोग फिया, उसके जरा-जरा 
से तीध्र चढ़ाव उत्तार झादिक्फे फारगा यह सघ शब्दरचना घन जाती है । 
इलको यह में ज्ञानमात्र' भ्रमृत भावमात्र झात्मा रघता हू क्‍या ? यह तो 
फेवज्ञ भाषधर बनाता है, इसके अतिरिक्त धुछठ नहीं कर पाता । 
परसम्पर्कमें भोहका व्यर्थ भ्रम-- यह सब अम है रि में अमुकको यों 
पा्षता हू) यों पोपता हू, अम्ुुकसे स्नेह फरता हू; वह मुभसे बहुत स्नेद 
रखता है; इससे मुझे सुख मि्ञता है; सुमसे इसे सुख मिक्षता है; इस 
प्रकारकी जो परबुद्धिहत घातें है, वे सब भ्रमकी वात हैँ। हम भाषोंक 
सिवाय भौर कुछ नहीं किया फरते। तो जब हम मध्य करने 
पाले हैं तो ग्रव यहा यह छांट कर लें फिहम अपने उपयोगमे कसे भाव 
रचा फरे कि हमको शान्ति प्राप्त हो भौर ससारके संफटोसे 8में छुटकारा 
मिल्न जाए ! वह भाव क्या द्वो सकता है ? ऐसा पव्चित्र भाव जिनेन्द्र भग- 
वानका स्तवल दो सकता है। परको झोर दृष्टि रखकर पथिप्रसे पहिश्न 
भाव वनानेकी अगर कोर स्थिति है तो पह जिनेन्द्र भगषानका स्तथन है। 
घहा ध्ात्माका चिल्तन द्वो कि ऐसा रागहंपरहित सर्वज्षतासे परिपूर्ण 
स्वच्छ बिकारोंका जह्य नाम नहीं, सहज भात्माके सक्तके फास्ण जो इच्च 
भाव है। बड़ी भाव जिसके प्रकट इआ है--ऐसा ज्ञानमात्र भरानलधाम जो 
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एक झतस्तत्त्व है, शुद्ध तत्त्व है; चह है प्रभु। वह आत्माकी एक परम 
विकसित झवस्था है, वहा ही झात्माका परसबल्याश है। भअन्यत्र आत्मा 
का फहयाण नहीं है। ऐसा ही हो जानेकी सुममे शक्ति के पर उमंग नहीं 
करते, उत्साह नहीं करते, इृढ़ संककप नहीं करते, अपनेमें प्रेरणा नहीं 
ज्ञाते; भावना नहीं लाते, तो ससार में पढ़े हुए हैं.। है 
सुगम स्वाधीन समाधिभाषफे प्रेसीकी जिनपतिनुतिकी भावना-भेया | 
संसारमें रहकर जन्मसरण करके, विकत्पोर्में घस्तक र हम अपने भापमें कुछ 
ल्ञाभ न पा सकेंगे। ले किन इस मोही जीघ्रको जो घात स्पाधीन है पह तो 
लग रही है फठिन और जो बात्त पराधीन है वह लग रही है इसे सरल | 
जब भाषके भाषमें ही सारा निर्णय है तो फेसा मोहनी धृत् पड़ी है, केसा 
मोहनी कर्मका एद्य है कि जो बात सुगम रवाधीन है ज्ञानमय यह झ्रात्मा 
इसका ही यह ज्ञान, यह ज्ञान यहींका यहाँ ज्ञानमय आत्मामें ज्ञीक हो जाय 
इसमें कोई कठिनाईकी बात नहीं है। लेफिन भाषोमे जब ऐसी मलिनता 
है कि यह काम न किया जा सवेगा तो बाहरी घाते इसे घड़ी सुगम क्षग 
रही हैं। ये सब अढचते दूर करनेका सीधा सुगम कोई यरन है तो जिनेन्‍्द्र 
भगवानका स्तवन है। तो यहां समाधिभांथफी उपासना फरने बाला पूजक 
ट्वितोय भावनामें चाह रहा है कि हे प्रैभो ! जब तक मुमे अपवर्ग प्राप्त न 
हो तब तक भव-भयमें यह जिनेन्द्र भगधानका स्तथन्न प्राप्त होता रहे । 
समाधिभक्तकी समाधिमू्तिके स्‍्तघनमे भावभा--सस।र शरीर) भोगॉँको 
घसार जानकर इनमें जिनकी पूर्णतया उपेक्षा हुई है. भौर अपने सहज 
सत्य ज्ञानमात्र स्वरूपको जानकर उसपी ही निरम्तर प्रतीति रहा करती 
है। ऐसे पुरुषको समाधिभाधमें ही रुचि होती है । समाधिभाषफे झतिरिक्त 
अभनन्‍्य जितने भी विकह्प हैं उन बिकल्पॉफों घिपदा सानसा है | यह समाधि 
भावकी रुचि २खने वाला सत जब्र सप्राधिभाषमें नहीं रह पा रहा है; 
प्रतीत तो उसकी अधश्य है तो वह इन ७ भावनाशोंमें रह रहा है। दूसरी 
भावना चल् रही है कि जिनेन्द्र भगवानके गु्णोका स्मरण कौर उनके 
प्रति नमन करना । परमार्थत- तो भात्मावा झात्मा ही रक्षक है। किन्मु 
जब आत्माके सिवाय अन्य जगह निरखने चलते हैं. कि है फोई ऐसा पुरुष 
जिसको शरण गहें जिससे अपने झापफो शान्ति ज्ञाभ दो, ससारफे संफट 
मिट ? तो बह शरण मिल्लेगा यह जिनेन्द्र चरण, भगषतृस्घरूप | एप्थोग 
में जब शुद्ध क्ञानानन्दमात्र प्रभु चसता है तो उस उपयोगमें अझाकुलता 
और क्षोभ नहीं रहता । उसका कारण यह है. कि उपयोग जिसकी शरश 
ले रहा है बह आत्मा स्वरूपत- सरश है। दूसरी घात यह है कि घह अपने 
स्वरुपमें स्वय स्थिर है। पवित्र है; तो पविन्न स्वरूपको भाषज्ञा फरनेसे 
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झात्मामें धपविमप्नता नहोंथ्राती। भ्पविश्नता भान्से ही क्षोभ कोर 
भझाकुदता होती हैं। जिनेन्द्र चरणवा स्तवन हम झापके किए जीवनसे 
इतना उपयोगी है फि जिसमे घिन्ना हसारा प्लान «रिचारित्र भी विशुद्ध 
नहीं हो सफता | अधिकारी छात्तरष्स्प प्रशुफा यदि स्मरण रहेंगातो 
पिकारोंसे निवृत्ति सुगमतया हो रुफ्ती है। जब हम मोदी रागी स्नेही 
परिजतोंका संग रखने है तो बहा विफरोंका गाना शुरू होता हैँ | तो 
जिनेन्द्र भगधानका सन हे प्रमो ! मेगा भत्र भत्र्गें वर्तों जब तक्क'कि 
श्पषगोंकी प्राप्ति न हो | 

प्रमापिभक्तकी सत्सगभाषगा-तीसरी आपना है कि मेरी सदा 
सउ्जम पुरुपोफ साथ संगति रहे, एुसंगसे, मिथ्यादप्टि मोह्रियोंके सगसे 
घहुत चत्न लगाने पर भी फिसलना हो सफता है ओर सम्मार्गसे ध्युत 
होकर हुमाममें प्रगृत्ति दो सकती है। समार है जन्ममरणका नाम | जन्‍म 
मरण साक्षात्‌ दु ख है। जैसे फिसी चांसफे बीच फिसी पोरमें कोई पीढा 
यैठा हों भौर उस वॉसके दोनों भोर (शोर छोरमें) आग क्॒गी हो इसी 
तरद हम धार मी इस संसारके बीच पढ़ें हुए हैं. और इस जीयनक दोनों 
झोर (भोर घोरमे), जन्म मरणकी आग लगी हुई है। जन्म भी दु.खकी 
चीज ? भोर मरण भी दु'सभ्ी चीज हैं। वालक उत्पन्न होता है। गर्म पे 
निफलता है। परित्ारफ लोग तो खुशियाँ मनते हैँ पर उस वच्चेकी रस 
सप्तय क्या हानत होती है; उसका अनुभव फोई दूसरा नहीं फर सकता । 
पह महा हुएव है। “निकसत जे दु ख पाये घोर। जिनको रहत न भागे 
ओोर ॥” कितना फठिन हु ख जन्मफे समयमें होता है। बेसे[मी अ्दांज 
फर ज्ीजिए कि फोर जोष ,एकशरीर छोड़फर आया, व शरीर तो उसऊ' 
पास स्थूल नहीं है,] पेषल तेजस कार्माण शरीर दी है। अष पह नये शरी। 
को ग्रहण फरेगा और शरीरमें एक क्षेत्रावगाह होकर वन्गा। इस तरहदो 
बात होनेमें इस जीवपर फितना दवाव पढ़ता है | जन्मके समय मी इस 
जीवको घोर दु ख है और मरणके समय मी इस जीषफो घोर दु'ख दे। 
इसका तो सभी फो पता है | लोग दूसरोका मरण होते ऐखते हैं। कितने 
प्रकारके रोग हो गए! श्वास बुरी तरह चल रह्दी झहटी सीधी, चोला नहीं 
जाता, बेठा नहीं ज्ञाता और मरण समयमें दिखता है कि जसे स्वणकार 
ताएकों खाँचता है लम्बा करनेके लिए इस तरइसे भात्मा बहाँसे खिच्ता 
सा है, निकलनेके लिए जाता है तो उसे कितनी वेदना होती है ? तो जीष , 
को झितनी जन्म मरणकी वेदना लगी हुई है भोर छोरमें भौर यह'वीच 
का जीवन है उस कीडेके नीवनकी भाति जो कि जलते हुए वासके नीच 
के क्रिपो पोलमें बैठा हुआ हो और वास शोर छोरमें आग लगी हुई' 
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हो! हम आपको सुख शान्ति है कहाँ? ऐसे जन्ममरणसे भरे संसार 
परस्परा बढ़ानेके लिए है शागढ्गेप मोह भाव। उत्त रागहेप मोद्द भावोंका 
बक्ष भिल्ले, प्रेरणा मित्ने ऐसा संग है मोहियोंका, अज्ञानियोंका, व्यसनियों 
का । उससंगमें रहकर इस जीवको तत्काल तो छुछ मोज सा मिलता है 
क्योकि स्पच्छन्दताकी प्रकृति पडी हुई है। लेकिन इसका फल इतना कटुक 
है कि संसारमें जन्म मरणके चक्र लगाते , रहना पड़ता है। तो खोटा संग 
इस आत्माके अध्तिके लिए है और सत्सग आत्माके हितके लिए है। 
क्षणमात्र भी सत्सगसे उद्धारकी संभावगा-एक क्षणकों भी सत्संग 
निल्ले तो जिसमें पात्रता है. चद् उसी क्षण ही सुधर जाता है। पद्म पुराण 
की कथामें आया है. कि उद्यसुन्दरका बढ़नोर वजञ्वाहु अपनी स््रीमें 
आसक्त था, अपनी बहिनको उदयसुन्दर लेने भाया तो 'बह स्त्री सहित 
खुद चज्ञा, पर रास्तेमें बनमें एक शान्त समाधिग्रेमी श्रुनिकी शान्त मुद्दाके 
दर्शन किये तो तत्काल उसे अपनी गहती नजर आयी; ओझोह ! यह भरें 
मोही निरन्तर व्याकुज्ञ चित्त रहता हु और यह भी जीच हैं, यह मद्दापुरुष 
है, कितना शान्त हैं; कितना ठप्त हैं। ज्ञानप्रकाश चढ़ता गया। एक क्षण * 
का सत्सम हुआ उसका तो उद्धार हो गया। मोह छूटा और स्वयं निम्न न्‍्थ 
साधु होकर उसही शान्तरसका स्वाद लेने लगा । एक क्षणका भी सत्सग' 
हो बह भी ल्ञाभके लिए होता है। जब एफ मुनिराज चातुर्मासमें थे, उस 
नगरके एक सेटने भी कुपूत के डरसे रत्न हीरा जवाहिरात सब कुछ एफ 
हडेमें भरकर जगक्षमें एक पेड़के नीचे जह्दा, मुनिराजका चातुर्मास हो रहा 
था गाड़कर रहने गा यह सोचकर कि चातुर्मासभर आरम्मंपरिप्रहके 
कार्योंसे दूर रह कर धर्मध्यानर्में समय व्यतीत फरेंगे। मुनिराज, तो 
चातुर्मास समाप्त होने पर विहार कर गए; इधर उस छुपूत लड़के ते क्या 
किया था कि भोका पाकर उस हडेको निकाल ले गया। सेठफो धोखा 
हुआ कि मैंने तो मुनिराजकी चार माह तक सेवाकी ओर दैखो मुनिराजने 
हमारा हड। गायव कर दिया। तो सेठ पहुचा मुन्िराजके पास और बहां* 
ऐसी-ऐसी फथायें सुनाने लगा व्यगके साथ कि जिनसे यह साफ जाहिर 
होता था कि हसमे तो आपकी चार माह-तक सेवाफी और आपने हमारा 
सारा वेभव चुरा लिया । और सुनिराजने इस तरहकी फथा क्ह्दी कि 
जिसका यह्ट निष्कृष था कि अपराध करने बाज्ञा तो कोई दूसस ही है 
ओर इसका व्यथे ही मुमपर भ्रम हो | रहा है। उत्त कथाओंकों बह कुपूत 
बालक भी सुन रहा था (क्षणमात्रमें सत्संगके प्रभावी यह बात कहट्टी 
जा रददी है) तो उस हृश्यको देखकर उस छुपूत लड़केका चित्त विशक हुआ 
और बोला ऐै--“हे पिता जी ' आपने व्यर्थ ही मुनिराजके प्रति भ्रम 
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किया । वह इृस्ढा तो में मौका पाकर निकाल्ष ले गया था। बह हस्डा तो 
धापके घर पर रखा है। आप जाइये ! जिस बैसयके पीछे आपने मुनिराज 
को कली चनाया, उस वेभवको आप हो अ्पनाइए । मैं तो ऐसे बेभवफो 
हुकपरर निम्न थ सुद्रा धारण कर तपश्प्रण कहंगा। यह फहक्र पह 
कुपृतत बाज्ञक सुपूत बनकर निम्न थ साधु हो ग्या | तो क्षणभरका सत्सग 
भी हम आपके हृदयकों पलट देता है | 

सत्सगके यत्मफा पधनुरोध-भेया ! घात कितनीसी है ! एक भाव 
भरक्री वात है । जब खोटे भाषोंका सिलसिला पर दाहते है, तब इन 
जीवोंको ये खोटे भाव ही रुचते हैं। जब कभी सत्संग भादिक प्रभावसे 
अच्छे भाषोंका सिल्नसिल्ला लग सके तो फिर वे अ्न्छे भाषोमिं अपनी 
प्रगति फरते हूँ। इसके लिए हमें चाहिये सत्सग। सो यहाँ समाधिका 
इच्छुक भव्य यद्व भावना कर रहा है कि मेरा सदा आयोंके साथ सत्सग 
रहे | कहीं एक साथ पेदा हुए दो तोतेके बच्चे खेल रहे थे | उनमेंसे एक 
तोतेकों फोई परिदत घिद्ठात्त पकड़कर ले गया और अपने यहाँ पिंजडे में 
पाक्षा भौर उसे वोली सिखाई। दूसरे तोतेकों चाढाज्ञ फसाई ले गया। 
घसने अपने यद्या श्पनी बोली सिखाई। कुछ समय बाद चाढदात्के यहा 
का तोता गन्दी बातें बोलने लगा और परिद्त विद्वानफे यहाका पत्षा हुधा 
तोता धर्मकी बातें चोजने लगा | यह किस बातका प्रभाष है ! सस्सगका। 
यश्मपि पुरानी मोह राग, हेपकी शभ्रादतके कारण सत्सगर्मे श्रधिक रदनेसे 
ऊब झा जाती है, किन्तु थोड़ीसी प्रतीति हो, थोड़ा भी नियम हो सत्सग 
का तो पद कभी रुचि और सत्सगर्में बढ़ासकता है । और कोई पुरुप 
सत्सग फरे ही नहीं; धोरे ही न जाय तो उसके सुधरनेकी फिर क्या आशा 
है ! सदा झाय पुरुषोंके साथ हमारा सत्संग रहे। झाये किसे कहते हैं ! 
जो सपतार, शरीर) भोगोंसे पिरक्त है, जिसमें झात्माके ह्वितकी धारिक 
श्रप्मिज्ञापा हुई है। जो क्ौकिक परि प्र फो मद्दत्त्व नहीं ऐता है; न्‍्यायन्‍नीति 
फा जो झादर रखता है-ऐस। पुरुष कहलाता है झाये। जिसे सम्यः- 
दशत, सम्परक्षान। सम्यक्चारित्रकी प्राप्ति हुई है, जो अपनी पान्नताके 
अनुसार सम्यकूयारित्रमें बढ़ रहे हैं:- ऐसे पुरुषोंकासत्सग हे अभो | मुमे 
भव-भव रहे, जब तक कि ध्पवर्णकी प्राप्ति न हो | हे 

सप्माधिभक्त पुरुष चौथी भावना भा रहा है कि सत्तचारिश्र पुरुषोंके 
गुण समुहकी मेरे कथा दी वर्तो। देखिए--अत्येक बोलके अन्दर दो 
ध्यत्तियाँ दिखाई देंगी । कोर भी बोल रद्दा हो) गुणप्रेम क्रथवा दोषप्र मं 
ध्यत्रि मित्ेगी | सूशमरूससे। स्थृत्तरूपसे बात वातमें ये दो धारायें मत्षकगी 
हैँ और फिए जब उसमें बढ़ते दे तो रपष्टकथाके रूपमें यह बात मतव ने 
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गुणानुवादसे गुरास्तवन करते घालेका स्पयक्ा लाभ-- अथ यह देखिए 
कि गुशियोंके गुण दस अपने मुखसे उच्चारण कर, उनके गु्णोंकी कथा 
किप्रा करें, इससे लाभ किसे उठाया ? जिस गुणौफी हम फथा फरते हैं; 
गुणोंका वर्णन फरते हैं, उस गुणीफोी हमने लाभ नहीं पहुचाया। सम्भष 
है कि उसे भी लाभ पहुच सके) यह तो उसकी पात्रता पर निर्भर है। कभी 
क्षभी ऐसा होता है कि किसीके गु्णोंकी कहानी फ़ने लगो तो बह अ्रपन्नी 
उस घातमें और विशेष सावधान द्वोता हैं, थोड़ा यह निरखफर कि थे लोग 
ऐसा फहते हैं। हमारी कमी है। यह योग्य नहीं है श्रथबा जब गुणकी घात 
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सुनता है तो स्वभावतः उत्साह जगता है गुणी होनेफे लिए | जेसे कोई 
बच्चा ऊधस भी फरता हो और एसे राजा चाधू कहकर समझा दो तो पद 
ऊधमको छोड़कर जेसा कि घड़े पुरुषोंको शान्त रहना चाहिए। उस तरहसे 
बह रहते लगता है । तो ऐसी भी स्थिति भा सकती है कि अपने गुण 
प्रघण करके कोई गुणोंमें घढ़े भोर दोषोंसे हटे, यह तो उसकी पात्रता पर 
निर्भर है; लेकिन जो दूसरेक गु्णोंकी कहानी करता है। उससे तो तत्काल 
अपना लाभ के लिया | भुणमें प्रम हुए घिना गु्णोंकी कथा नहीं फी जा 
सफत्ती और कथा करके शुराभें प्रेम ही बढ़ता है । दूसरेफे गुणकी घातमें 
प्रेम बढ़ता है। यह इसका सात नहीं है; किन्तु गुणस्वरूपमें प्र'म घद्धता 
है, गुणविफासमें प्र म बढ़ता है। शपने गुणमें। स्वभावमें प्रीति बढती है । 
तो गुणियोंके गुणक्ी कहानी कश्फे यह घोज्ने षा्षा अपने आपसमें गुणों 
को प्रकट कर लेता है | गुशीक गुण बखाननेसे वखानने बालेको ज्ञाभ ही 
लाभ है। दूसरे व्याथद्ठा रिक हृष्टिसे देखो तो किसीके भी गुण वर्णन करने 
में इसकी शान्सिमें भग नहीं होता । किसीफा छर भी नहीं ज़्गता | सागे 
पीछेकी चिन्ता और शोक भी नहीं रहता | फिसीकी प्रशंसा करने चल्लें तो 
बड़े नि प होकर प्रशंसा फरते हूँ। पर फिसीकी भिन्दा करते चलें तौ 
अपर) चिन्ता, शोक, क्षोभ, सूठ। दोपप्रम आदि सभी बातें हवा ज्ञाती 
हैं। तो गुणकथाका वाताबरण एक शान्तिफा चाताबरण होता है । 

गुरीके सम्पक्त्व गुणका प्रतुवाद-- सच्घरित्र पुरुषोंकि गुणों पर हृष्टि 
जाए तो वद्दों यद्दी तो दृष्टि घनेगी फि धन्य है इनफ्रा सम्यक्‍्त्व) धन्य है 
इनकी श्रद्धा, केसी भछ्ोत् श्रद्धा है । जो पस्तुकां स्वरूप है; उसके विपरीत 
इनकी भाषत्ता नहीं है । देव) शास्त्र, गुरुके प्रति कितना प्रबत्न भद्धान्त है कि 
स्वष्नमें मी रागी देबफो ये नहीं मान रहे, परिप्रही गुरुफो ये पात्र नहीं 
सानते | और जिनमें रागदेष भरी शिक्षा लिखी है-ऐसे शास्त्रोंको नहीं 
मानते | फितता इनका स्पष्ट ज्ञान है; क्रितता इनफा स्पष्ट श्रद्धान है ? 
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सपेदरह्ित एक निर्णयके साथ जो रागड्रपरहित विशुद्ध व्रिकाररहित 
फेवलश्ानी परम पात्मा है। वह देव है; दूसरा जग्तमें और कोई देव नहीं 
है। जैसा होनेमे परम शान्ति हो; पह्दी तो आदर्श है तथा वही हमारा देव 
है । भौर ऐसी पीतरागता पानेफे लिए हपने ध्यपव शुद्ध स्थरूपमें समान 
फे लिए जिन महापुरुषनि फमर कस ली है शोर इसी कारण झव उनके 
संग फुछ नहीं रहा) शरीर भी अगर छोड़ा जाता तो शरीर बा भी परित्याग 
फर ऐते, लेफिन शरीर फर्ां छोड़ में ? सो जिन्होंने स्व बुछ्ध छोड़ दिया। 
ऐसे गुरुरात जिनकी मुद्रा शान्त गन्‍्भीर है, जो भात्मसाधन्नामे रत हैं, 
ऐसे गुरु पिछी-कमणहत् और एक दो पुस्तकोके अतिरिक्त तृशमभात्र भी 
परिप्ह साथमें नहीं रखते--ऐसे निष्परिग्रही ही हमारे गुरु हैं। ऐसो 
जिनकी प्रवल श्रद्धा है, ऐसे मार्गका ही जहा वर्णन है। वे ही मेरे हितकर 
शास्त्र है, ऐप्ती जिनकी भरद्धा है। घन्य हैं इनका सम्पक्त्व। ऐसे उनके 
सम्यक्त्य की प्रशसा फरना गुणविकासका कारण है । 
ज्ञान ग्रौर चारिप्रका गुणानुवाद-- सम्यब्त्वका सार लिए हुए जिनफा 
शान है, उनके ज्ञानकी प्रेशसा करना भी गुणविकासफा कारण है। इनवा 
फैसा स्पष्ट ज्ञान है फेसा निष्पक्ष ज्ञान है । एक दितकी पाद्धामें ही इनक 
प्लानकी मंवृत्ति है! निर्दोप ऋषिपरम्पराके अनुसार व झनुभबपूर्वक इनका 
झान है । धन्य है इनका ज्ञान | जो सम्यकचा रित्र्मे रत है, अध्दिसाधमंका 
पातन फरने दे, मनसे। पचनसे, फायसे। कृतकारित भनुमोद्षासे र व 
प्रकारकी हिंसाका जिनका त्याग है। उनका अ्िसात्रत धन्य है, इनकी 
बाणी दूसरोंके लिप दवितफर है | सत्य वही कहलाता है जो द्वितछारी हो, 
परिमित हो; प्रिय दों। जिनके यचन वहुत प्यारे लगे) वडे राग भरे) स्नेह 
भरे वचन दों। पर परिमित न हों, साथ ही हित्कारी न हों, दूसरेको 
सम्पक्त्वमें, सम्यगक्षानमें लगाने वाले नहों तो उत्त वचनोंफों सत्य नहीं 
कहा गया है| द्वित मित्तप्रिय बचन बोकनेकी जिनकी श्रकृति हैं। धन्य है 
उनका चारित्र। ये जीवोपर अपार करुणा रखते हेँ। चोरीका तो कोई 
बिकहप ही नहीं हो सकता है | किसी भी प्रकार किसी भी रूपमें कुशीज 
फातो जहा प्रश्न ही नहीं है। परिप्रहसे वे इतने बिरक्तत हैं कि इससे 
झधिक और क्या कद्दा जाए कि जिनके पढ़ने पाली पुरततककों भी मदि 
फोई पुरुष मांगे कि मद्वाराज ! यह पुस्तक तो बढ़ी अच्छी तग रही है ता 
वे कह तेते & कि हां माई तो जञाबो | इतना तक भी बिकहप जिनको नहं। 
उठता कि यह पुस्तक तो हमारे पढनेमें झा रही है। इसे केसे दे दू 2 
इमसे घटकर ओर क्या उदाहरण, हे सकता है ! से क झारामका जिन 
की कोरे ध्यान दो नहीं। कहुंड-पत्थरमें सोनेकी ज्निफी दृष्टि है, हा सुग- 


दोहा रे २७ 


मतासें तख्त बगेरह्षा मिल् गए तो धस पर बैठ गए; पर सगमे तझ्त झासन् 
बगरद लेकर चलना; डोली बगेरद साथमें रखना “इस प्रकारफे परिग्रह 
जोडनेकी ओर उनकी दृष्टि नहीं रहती । वे तो सुगमतासे तझन बरैरह 
मिल गए तो बेठ गए या जमीन पर द्वी बेठ गए। इम तरहकी जिनकी 
सात्विक प्रकृति है, जो परमब्रिरिक्त है, ऐसा लिन्क्रा परिग्रह, त्याग, महा- 
श्रत है, धन्य है इनका चारित्र | तो जहा सम्यम्दशन, सम्यसक्षान, सम्यक- 
सा रित्रसे सम्बन्धित गुणोंका फद्दानी हो झीद्दोतो ऐसे गुंणोंको बोलने 
वाल्े पुरुषका गुणोंमें प्र मं है, वह तो अपना लाभ तत्क'ल् जे ही लेता है! 
हे प्रभो | मेंटी भव-भषमे यह वृत्ति दो कि गुण्णो्में श्रीति हो और गुणियोंके 
गुणोंको मै बोलता रहूं, कश्ता रहू; जब तक मेरी अपवर्ग न हो | और 
मुझे वोलता ही पढ़ रहा हो तो गुणियोंके गु्शोंका वखान फरता रहूं। यही 
चाहता हू । 

दोपयादमे मौनफी भावना-- समाधिभकक्‍त प्ररुष ४ वीं भाषन्तामें भा 
रहा है कि दूसरेके दोप फ्हनेमें मेरा मोनमाव रहे। जसे कि व्यवह।रमें 
लोग परस्पर एक दूमरेके दोप कहा फरते हैं कि इसमें अमुक दोप है, इसमें 
खगमुक दोप हैं। तो किसीके दोपों पर दृष्टि देनेसे दोपोंें रुचि होती है । 
तो क्यों जी ! यदि कुपेषफा स्वरूप कह रहे हों थोर बद्दा फोई यह. कहे कि 
जो रागी है, हेपी है, वह कुद्देय है तो क्‍या यह उसका दोषबाद है ? यह 
दोपबाद नहीं है, यह पर्णघाद है | जेसा स्वरूप है बसा कहा जा रहा हैं.। 
_म आपके व्यवद्ारमें रहने वाले लोकमें जो परस्पर एक दूसरेके दोषके 
फानेक्री वात है, पह हैं दोषयाद। कुद्रैषफा स्वरूप शास्त्रोमिं हर जगह 
लिखा तो गया, तब क्या वे श्ाचार्य भी स्वयं दोपप्र मी थे ? अरे, दोप तो 
घट कहा जाता है कि जहां गुण ही गुण तो हैं सब प्रकारसे और उस अध- 
स्थामे दोष न रहता चाहिए न रह रह है; पर फोई रुख्से ढोष बन्न गया ] 
तो उसे दोष कहते है| इसी प्रकार हुशास्त्रका कोई स्वरूप कहे कि जिसमें 
गगादिक भरी वते दो) वे कुशास्त्र हैं तो यह दोपबाद नहीं है, यद्ट तो 
स्वरूपधांद है | इसीप्रफार कुगुरु हुए परिप्रह रखने वाले; विपयोक लपटी । 
सपत्नी किसी भी प्रकारसे रहते हो कोई कुगुर भौर उनका कोई वर्शन करे 
कि जिसके साथ स्त्री भी हो, जिसके साथ परिग्रद् भी क्षणा हो, वडे आराम 
के साधन भी हों, जो अपनी महत्ता जाहिर करने जेसा हग बनाये दो, वह 
छुगुरु है। तो क्‍या ऐसा वश फर देता ोषघाद है ? यह तो स्व॒रूपयाद 
है। दोप वह है कि जो जिस अवस्थामें है; उस धवस्धासे उसे जेसा चल्षत्ता 
चाहिए घह पा रहा है ओर इस तरह घत्षते-चल्ञते कदाचित कोई उससें 
दोप आये तो बह दोप है । 
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दोषफे प्रति ज्ञानी थ्राधक्षकी नीति--फिसीके दोषफी ८स ही के सामने 
पहले फह स्मझायें गदि पह न माने शौर समभो कि फोई महावोष बरता 
ही रद्दता है। इस्में तो धर्मका हास्य धैता है तो स्पष्ट पहिले यह घोषणा 
करदें कि यह भेरा साधु नहीं, यह मेरा गुरु नहीं, फिर चाहे कितना ही 
कुछ कहे; घह दोष्वाद नहीं है भोर दुन्यिामें फोर यह भी जाहिर करता 
रहे कि यह मेंरा गुरु है और कदाघित्‌ दोष भी बखानता रहे, तो यह 
अगके विरुद्ध वात है| है प्रभो | मेरा परके दोष कदनेमें भौन भाव रहे, 
क्योंकि इस प्रकृतिमें दोषके प्रति उसकी रुचि रहेगी। ज्ञानी पुरुष तो 
गुशियोंमें प्रेम रखते हैं ओर दोप,पाणे से उपेक्षा रखते हैं और फिसी 
समय मिन्रजन एक अपने पथकी समस्या सुक्षकानेफे जिए स्वरूप फहते 
हैं दोषका) लेकिन आम तौरसे ऐसी आदत न घने फि वे दोपकों घोत़ते 
ही रहें। दोषों पर दृष्टि रहने की प्रकृतिमें ही दोषपादका व्यवद्टारबनता 
है। है प्रमो | मेरा परके दोषोंके कहनेमें मौन-रह्टे, भव-भषमें [हमें इस 
तक्त्तकी प्राप्ति दो जब तक कि मेरा अपवर्ग न दो | 


सकलयोगनिवृत्यभिलाषी सतको दोषवाद सोनभावताक्षी यृक्ता--सन। 
बचन। कायकी क्रियासे रहित; कोघ मान माया होभ पषायकी तरग्से 
शन्य फेपल ज्ञानमात्र स्थित्की चाह परते पाला समाधिभक्त पुरुष से 
योगोंकी, मन बचत कायकी प्रवृत्तिकी मिग्रत्ति चाहता है। इसमें यह दोप- 
'बादमें मौनकी भाषनाकी बात चत्न रही है। में दूसरेफे दोषोके कहने में 
मौन रहूं | बचनकी प्रशृत्ति कमसे कम रखना हमारी शास्तिमें साधक है | 
अधिक बोलनेकी आदनमें अनेक वार ऐसी वात फड़ जाता हैं कि जो 
किसी न किप्ती कारणसे पछतावेशा कारण बनती है। ब्येद्दी बात फह 
काय, हपने फेसनेकी ब!त कह जाय, दूसरेकी दुखानेषी बात कह जाय 
भ्रधवा व्यर्थ अ्रधिक बोलनेके कारगर लोग यह समभेंगे कि यह व्यर्थ है 
ब्रटपट असार बोलता गहता कै ऋथवा अधिक घोतनेसे खुदमें भी 
ग्क्तिमाका अन्लुभव द्वोता है, अपने आपमें कुछ भजा हो) शुभ शुद्ध भाषना 
कर सकने घात्ा हो, यहां उसकी बात खत्म हो जाती है। इस बारण 
अधिक बोलने बाह। आखिर द खी रहता है | हत्तः बोलना ही पमसे फम 
चाहिए। और जब बोलने चल्ें तो द्वित श्ति प्रिय धचन बोलें। उसमें 
गुणश्नी कथा किया करे परदोषोंक्े कहनेमें तो मौनभाष ही रखें । 

वोबवबादव्यवहारमें फलहमूलता--ज्ो में. कहावत है कि रोपोंकी जड़े 
खाँपी , लड़ाईिकी जड़ हाँती | पहिले तो मोजऊे भावमें हँसीकी अश्ृत्त 
होती है, पर यह द्वास्य लड़ रहा दी कारण वन ज्ञाता है। वन्चे लोग 
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खेल रहे हों तो उनका खेल तघ तक पुरा नहीं हो सकता जथ तक वृछ 
लड़ाई न हो जाय भौर रो-रो कर अपने-अपने घर न जायें, क्योंकि उस्हें 
तो खेलमें रुचि है; पे खेल छोडे' फेसे | इसी तरह जघ हेसीफा प्रसंग 
होता है तो उस हेसीफे सिलसिस्लेमें अनुचित व्यवहार घढ़ता है भौर घढ 
चहकर वह व्यवहार तथ मिटता है जब भगडेका रूप हो जाता है; अन- 
धन हो जाती । तो गह हास्यक्ा जो व्यवह्ार है बह अशान्तिका कारण 
झौर फिर उसमें भी दोष फहनेका जो व्यवहार है षह् तो प्रत्यक्ष अ्शान्ति 
फा कारण है। अतः हे प्रमो ! चाइता तो हूं में यही कि मन। वचन, काय 
फी क्रियासे रहित) विषय कपायके भावसे रहित फेघल जाननमात्र अपनी 
स्थितिको अनुभवू । पर ऐसा जब तक अनुभव नहीं जगता तब तक मुझे 
ये ७ घातें मित्ञती रहें । उनमें से यह दोषपाद मौनकों भाषना कही है । 
हित्तमितप्रिययधनव्यवहारभावषमा-- हब छठी भाषनामे घतलाते हैं कि 
भेरे सबके प्रति हित; मित्त) प्रिय बघन बनों। मलुष्योंका यह लौफिफ 
जीघन फेसा व्यत्तीत होता है और होगा, यह धष्चन बोलने पर आधारित 
है। जो मनुष्य अप्रिय झद्ित हु खढायी,घचन बोलता रहता है; चगली 
फरना; यहाँ वहाँ सिड़ाना। अप्रिय बोलना, उस पुरुषों इस लोफमें भी 
सुख शान्ति नहीं प्राप्त होती | कारण यह है कि सभी जीव एक समान 
हूँ। यद्द बोलने बाला सोथता हैं कि में बढ़ा चतुर हूं भौर घड़ी 
प्रतिष्ठा बाला हू; जिस तरह में दूसरेफो नथाठ, दुसरेसे बोल, दूसरेसे 
व्यवहार करूँ सो कर सफता हू; पर दूसरे लोग भी तो इसही फी तरह 
अथवा इससे भी बढ़कर समर्थ हैं सो उसका जथावःमिल्लेगा तो इसे हुःख 
हो तो उठाना पढेगा | इसफ़ा रुयाल भी नहीं लाता यह | झ्ाथया इस 
घसार संसारमें मेरे फरने लायफ कतेव्य है ही क्‍या किसके लिए मैं 
व्यर्थ अनापसनाप झभ्रिय छोर अद्वित घचन बोल और अपनेफों विपदा 
में टाल सब जीवोंके प्रति हित मित और प्रिय बचन हों । फिसी जीव 
ने मुझसे विरोध भी रख रखा हो, उसके प्रति भी बोलनेका का ४ आये तो 
३ 28 प्रिय भोर हित घचन भोलता चाहिए। घुद्धिमानी, विवेक इसी 
। 
प्रियहितवधनध्यपहारमें स्वरक्षोपायरघ--यह सच अपनी रक्षादौ षात 
है क्लि सबके प्रति प्रिय द्वित वचन बोला जाबे। फोई दूसरे पर एट्सान 
डालनेकी वात नहीं है। भेरा श्ात्मा सुरक्षित रहे, शान्त रहे, इसके ही 
उपायमें यह वात कही जा रही है। में दूसरोंसे प्रिय बोल तो लोग मेरा 
सम्मान करेंगे । में दूसरोंका उपक।र बरूँ तो लोग मेरी इज्नत रखेंगे; 
इस प्रकारके भावमें यह रुसमिये कि काम तौ पढ़े श्रमका किया, सण्र 
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व्यर्थ गया ! एक इतना सा अपने आपके लिए प्रयोजनका भराशय रख तेने 
से उपकारका काम, भ्रमका फाम, ये सघ व्यर्थ चल्े जायेंगे । सब दुछ यह 
में अपनी रक्षाके लिए फर रद्दा हू, ऐसी जिसकी दृष्टि होगी उसके बोलने 
में। पपकारमें भी विशेषता आयेगी ओर' अपने आपसे भी एक पृष्ठ 
उत्पन्त होगी। जो पुरुष ऐसा विचार करते हैं कि में इसके भक्ने के लिए 
यह उपकार कर रहा हू दो उस काक्षमें भी उसे क्षोम् है और घह विपरीत 
चले ओर धिपरीत लगेगा ही अनेक बार क्योंकि क्पायें सबकी अपनी 
हनी जुदी-जुदी साथ है, ओर सभी इस अपनी कषायके श्रनुसार अपनी 
चेष्टा करेंगे, तो उस समय यह वहा ह्ली होगा। में तो इसके लिए खूब 
मरा पचा, इसका खूब उपकार क्षिया ' ओर यह मेरे साथ इस प्रकारफा 
व्यवहार फरता है, इस प्रकारका खोटा उद्देश्य' बनता त्ञेनेके कारण उसे 
दुख उत्पन्न हो गा। ये मेरे काम झायेंगे; ये मेरी इज्जत करेंगे। ऐसा 
खोटा उद्देश्य लेकर फोई सेषा और उपकारवा काम फरे तो वहाँ झात्मा 
की रक्षानहींहै। | | 
प्रियहितवचनव्यवह्ारका महत्त्व--यह श्रिय हित बचनालापका व्यव 
हार, यह सब में झपने भ्रापकों सुरक्षित रखनेके लिए कर रहद्दा हूं। ये 
प्रिय हितवचल व्यवद्ार सब ढालके काम कर रहे हैं। द्वित। मित प्रिय 
बचन बोलना ये एक ढालकी तरह हैं कि दूसरेका मुभपर घारन भा 
सके | दूसरे क्ोग मेरा क्यों बुरा फरेंगे ?“जवब में व्यषद्वार दी प्रतिकृत 
नहीं करता | यह अपनी रक्षाके लिए ही बात है | या समाधिभक्तिके 
प्रकरण में जो कुछ कट्ा जायेगा धह सब अपने आपके अधिकार स्वभावको 
प्रकट करनेक ध्येय की पूर्तिक लिए कद्ठा जायेगा | सर्वेभ्रीवोफे प्रति हित 
मित, प्रिय बचत हों, फिर आप किसी मी देश जोबो) कहीं भी रहो) कहीं 
क्लेश नहीं पा सकते | नीतिमें कहा है विद्वान्‌ सत्र पृज्यते | राजा तो 
अपने देशमें ही पूजता है) पर विद्वान स्व जगह पुजता है। उसका भाव 
क्‍या है कि बिद्वानकी वाणी प्रिय हित हुआ फरती हैं श्रौर बुद्धिपू्ण भी 
होती है | साथ दी विद्वान भी है ना; तो बुद्धि 'पूणे और प्रिय हित बाणी 
होनेके कारण घद् सबंध आदरका पात्र ' होता है. शौर विद्वान कहते किसे 
हैं? जो अयोजवभूस ल्ञानपर अधिकार पाये हुए है उसे विद्वान्‌ कहते हैं.। 
प्रयोजनभूत्‌ ज्ञान क्या है ? में अपने झापके स्वरूपकों समक लू>यही 
मेरा प्रयोजक ज्ञान है । भिस ज्ञानके प्रतापसे इसका मोहभाव) रागभाष, 
देषभाव ये सब दूर हो नाते हैं। तो जो निर्मोह द्वो गया। ससार, शरी५ 
भोगोंसे विरक्ति पाये हुए है उसकी वाणी प्रिय और द्वितरुप द्ोगी | 
प्रियहिलवचनव्यवहारते जीवनसे प्रात्मोत्कर्षकी परात्रता-कोई भनुष्य 
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यदि अपने जीवममें यह दी शत ले ले कि में अभ्रिय भर श्रद्ित १चन न 
बोलूगा तो उसका जीशन शान्तिपूर्ण बनेगा और लोफमें बढ़ी सुख 
शान्तिपूर्वक रनेका फारण बनेगा। पद्ठोसियोंसे कलह होना) 4 संगवालों 
से कलह होना इन रूवका कारण है श्रप्रिय वचन बोलना। कितना एक 
सुगम साधन है कि जिसमें न फोई खर्च है ? न श्रम है और सुख शान्ति- 
पूर्वक जीवन व्यतीत हो जाय। नी तिमें कह्दा है कि बचने फा दरिद्रता, 
बचन बोलतेमें-दरिद्रता क्यों ! वोलना ही'तो है। भच्छा बोलें, ६ितकारी 
बोलें । केबल प्रिय बोलनेसे भी वात नहीं वनती | प्रियके साथ हितकर भी 
हों। हे प्रभो! ऐसे बचन मेरे भव भव रहो; जब तक कि मेरी मुक्ति 
प्नहीं) ह 
समाधिभक्तकी धात्मतत्वभावता--शव अन्तिम भावनामें कहते हैं 
कि है प्रभो! मेरे आत्मतत्त्तशी भावना रहो। पश्लि जो ६ भाषनायें 
बताथी गई हैं इन सवकी पूर्ति इस भाषनामें होती है श्रथवा उन रूच 
भावनाओं फा यह सब पल है। सब दुछ करलें और आत्मतप्तकी भाषा 
फी बात न बनायें तो फिर इस $मृहय नर-जीवनकों पाकर लाभिशक्‍्या 
उठाया ! प्रथम तो यह देखिये कि ६स मलनुष्यसमुदायमें घुल मिल्षकर 
'ज्ोगोंकी निगाहमें अपनी इष्जत बढ़ा लिया; उनसे बड़ा ध्यवहार रखकर 
इस १०- २०-५० वर्षकी जिन्दगीमें क्ोन्सा ल्लाभे लुट लिया जायेगा ? 
दुनियामें देखो- सेंकड़ों आये, घन्ने गए । यहाँ फोई सदा रह सकेगा क्‍या ? 
झौर कोई किसी वी झ्रव खबर भी रहीं रख रहा। कोई फिसीकी रूंबर 
भी ले ले तो उससे मेरा क्या ? यह झाकपण, यह लोगोंके प्रति अपने 
उपयोगकी घुड़दौड़ ये-सव अम्र्थ हैं, व्यथ हैं, भसार हैं; अहित हैं, इससे 
जीवको कुछ ज्ञाभ नहीं है। इतनी वात यदि दिलमें बस गयी तो इन सब 
या अन्तर था जाता है। तथा तब आत्मतत्त्वमें भाषा बन जाती 
| अर 2 
लोकेषणाक्रे लगावसे व्यावृत्त होकर रत्नत्नयकी उपासतामें कल्यारालाभे-- 
यह लगाबका जो विकल्प है जो कि प्रायः सभी लोगोंमे पाया जाता है कि 
थे लोग भी समर जायें मुझे कि यह भी कुछ हैं; थे लोग भी युमे अच्छा 
कहें, इस प्रकारका जो लोगेंसे लगाव है, यह लगाव एक ऐसी बिपदा है 
कि जिससे फिर अनेक विपदीये इस-पर झ्ाती ही रहेंगी, यह परके तगोव 
की बात जिसके हृदयमें घर न करे और सत्य जानें कि इतने बड़े लोकमें 
थे इस असीसकाल परम्परामें मायास्वरूपसे लगाव त्गा कर कोई लाभ 
न भिल्षेगा। यहाँके दिखने-बाजे समस्त पदाथ मायास्वरूप दे। यहाँ किसी 
भी परसे लगाव-रखनेमें अपत्ता कुछ लाभ नहीं है। मेरा ल्ञाभ तो मेरे 
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सम्यक्त्य, सम्यफ्‌ू ज्ञान और सग्यप चारिद्रमें है । इतना जिरफ। ध्दृष्श्य 
बन गया, झानप्रफाश हो गया उसफो झाक्ततत्त्वफी भाषना घरना घिल्मुल् 
सुगम है | जेसे मोही जीयोंको धमकी घ,त कुछ सुहाती मी है। पसे होंग 
झोर व्यर्थका समभते हैं यों ही निर्मोद ज्ञानी पुरुषोको इस ल्लोकमें| घाहर 
फी अन्तस्ततसे रघमात्र भी घात सुद्दाती नहीं है। उसे ये सब व्यर्थ 
झनर्थ असार दिखते हैं। 
प्रसार निर्मूल विकह्पमें ह्वप्तारकी महती क्षति- सारभात्र तो इतना 
ही है कि मैं अपनेको समझ, भपनेसें तृप्त रहूं। यह लाखोंकी सम्पदा, 
थे बड़े-बड़े मकानः ये घढ़े-घढ़े सम्पन्ध, प्रतिष्ठायें, थे चेतन झचे तन- 
परिग्रह ये सारेके सारे इस भात्माफे लिए झफिव्वितकर हैं.) बदहिफ ये 
पदार्थ मेरे अपने श्रापको बरबादी करनेके फारण पनते हैं। झाश्रय तो 
होते ही हैं भोर इनके परिप्रहफे लिए होढ़ मथातन्ता। धर्मके लिये समय न 
रहना, ये सब कितनी सी घातके लिए फिये जा रहे हैं कि लोग यहद्द 
सममते रहें कि यद् कितना श्र ष्ठ पुरुष है | प्रयोजन कितना कि जिसमें 
कुछ जान नहीं। जिसका रूप रग नहों, जिसके कोई शिर पेर नहीं) केवल 
एक फहपना, भ्रम, इतनी भी यातफे लिए कितना श्रधेरेमें पढ़ जाता है 
यह पुरुष कि धर्मसे घिमुख हो गया धर सकुटोंके एकद्म सम्मुख 
गया | 
स्वरक्षाविचारकी प्रत्यावदयकता-भेया ! भात्मकहयाणके पाते कुछ तो 
सोचना चाहिए, अपने झ्रापको श्रविरूुषन्‌ अनुभव करना चाहिए | मिश्र 
फौन है ! सहाय फौन है ! यह श्रकित्चनभाव है, न फि यह घन सम्पदा 
आत्माकी रक्षा फर सकता है वोन हैं | ह्रकिब्चमुभाष) न कि यह परिग्रह 
का लगाव । में ह्‌ अकिब्घन्‌ | बादरमें मेरा घुछ भी नहीं है. फेबलशञान 
मात्र) आानन्दमात्र। भाषमात्त अपने अंदेशमें रहने बाला असूते) जिस 
फिपती भबसे भाया। अकेला ही आया) स्पेसंग छूट गया, झफेला ही 
जाऊँगा, स्वसंग छूट जायेंगे। श्रथ इसमें इतना पिकहप रखना कि ये 
मेरे बच्चे है। इनके किए भुमे सच छुछ करना है; तो ठीक है, करते जाबो 
सब कुछ) पर इस घुप्तमें त्‌ धर्म हो सकेगा, न झानाजन दो सबेगा। न 
: सत्संगफा लाभ लिया जा सब गा। न कोई ह्रात्महित्का प्रोमाम किया जा 
सफेगा । इतने बढ़े ल्ञाभोको #िलावजति दे दैना एक इस भावकों लेकर 
कि मेरे ये बच्चे बडे खुदा रहें झोर घनी रहें। यह कितनी बड़ी गहतीका 
हक रे की प्रतहाय बनानेकी प्रक्रिया व्यय भ्रान्त विकल्पों का लगांव--मरण 
के बाद तो इसका छुछ है ही नहीं | व्यर्थंका विकल्प मचायो जा रहा है कि 
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भेरा कुल चलेगा । अरे मर गए; अब उस जीवकां कुल क्या यहाँ रहा * 
प्ता नहीं लोकके किस फो नेमें पेदा होगा) पता नहीं कौनसा भव धारण 
फरेगा तो इसके लिए यह पुल क्या रहा ! लोग कहते रहेंगे कि ये भम्ुक 
के संतान हैं। धरे लोग भी म कहँगे। उन्हें क्या गरज पड़ी है कि भाष 
के गुण बखानते रहें । तो ऐसा फहने वाला फोई नहीं है। और कोई कहे 
भी तो क्‍या है ! वह स्वयं मायामय दुःखी प्राणी है । उसके कहने से लाभ 
पच्चा तो जब किसी भी जीबसे हमारा रंच मात्र सम्बन्ध नहीं है तो 
धाजफे भपमें उन बंच्चोंके किए ही मुझे सब कुछ फर जाता हैं। ऐपता भाष 
२खफर जो धन जोड़नेकी होड़में लग रहे हैं, यह अपने जीपनको खोया 
जा रहा है। जैसे लोग सोचते हैं कि फामसे फुरसत मिज्ने तो में धर्म 
करूँ) ऐसे ही कभी यह भाव नहीं भाता कि घर्मकार्यसे फुरसत जितने 
पमयको सिले उतने में में अपन्ना काम निपटाझ। क्यों यह भाष नहीं 
ध्याता ? भ्पाप्रता है। विषयकषायों की वासना हैं । झराध्मस्वरूपकफे जानने “ 
की तीत्र उत्सुफता नहीं है। एक शब्दमें कह लीलिए कि हमारे भात्महित 
की कोई भावना ही नहीं है। सहाय होगा तो झ्रात्मतत्त्यफ्ती भाषनाका भाव 
ओऔर रंच मात्र कुछ भी सद्दाय नहीं है । 

पावकोंका धमंलद्ष्य प्रौर' कर्ंव्यपालन--हुस तौफिक लेख जोखेसें 
लोगोंका चढ़ा ध्यान रखता है। जेसे मेंते इतना घन फ्ाया। इतप्ता अभी 
ओर कमाना है। अभी' ऐसे हंगसे काम झरना है झादि। अरे यह सघ 
क्या है | ये सब व्यर्थकी कप्पनायें घ्पेर शासार बातें हैं, थे जो होती हैं 
सो होने दो । फर्तव्य है, गृहस्थीमैं र:कर फि फिसी उपायसे धनाजन 
करता उसे समयमें हपना फतव्य निभायें और उसमें अपने झ्राप सहज 
जो प्र।पत हो, जो घात हो उसमें झफ्नी व्यवस्था बनायें। भपनी ओरसे 
कुछ व्यवस्था न सोचें कि मुझे अपनी इतनी व्यवस्था बनानी है; इतना 
फांये करना है। वह आपके आधीन नहीं है। आपका अधिकार तो इस 
च्ात पर है कि कर्तव्य करनेमें जो लाभ होता है उसमें ही अपनी व्यवस्था 
बना लें | यदि कम आय होने से कम व्यबस्था बनती है पह झ्ाापका 
तपश्वरण है । यह गृहस्थोंका तपश्चरण है. कि यदि कर्तव्यपाजन फरते- 
हुए कम थ्राय होती है तो उसके भनुसार उननेमें ही व्यवस्था बनाना 
ओऔर दूसरेफा आराम इेखकर जी म लक्षघाना और यह सच समभला कि 
ये सब व्यर्थकी वातें हैं, जिनमें कोग क्षग रहे हैं, जुट रहे हैं, ऐसा भाव 
रखकर उस आायके अन्दर ही अपनी व्यवस्था तन्नाकर, हृष्त रहकर 
प्ाज्षाजनके त्िप, प्रभुभक्तेिफे लिए; सत्सगफे लिए श्ात्मभावनायें लिए 
धयानक्षे लिए, अपना उपयोग णो लगाये, चस मलुष्यक्षी जिन्दगी सफल्न है। 
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हु थे सह्तेहुए भी मोहियोंकों मोह्में मौज माननेशी पर४ति-- जैसे ज्िए- 
फो शराब पोनेकी झादत हो जाती हू हो ध्स्से यह निरन्तर दुखी रहता 
है। शराधफ नशेसे घेहोश शेफर धहुस्ट्ट योले) मरे पिटे, हुर्गति हो; ब्दी 
का फहां पड़ा है, पुत्त विछी आदिक भी पस पर गत रहे है, ऐसी तो 
खोटी चबरय।यें सता है पढ़ीसी उन बस पर विश्वास न कर, फोई स्से 
रुपया पसा धधार ने दे, यों ऋनेक तरहके पह फष्ट भोगता रहता है, फिर 
भी यह व्यसनी मययकी घुनभे रहता है। ऐसी ही आदत मोदी जीवों की 
है कि वे झनेक प्रकारके कमटोसे दु छी होते जाते, नाना प्रकारफी परेशा- 
नियाँ सहने । कर चक्षोफिक दुःख तो यह है फि निरन्तर क्षोम बना रहता 
है। क्षोमरद्वित सहजपर माध्म पंख एध भी नहीं ६२ प)ता है, सबसे बढ़ा 
सकट तो यह सहता रद्दता है। इतने घड़े संकट सध्ते हुए भी चाह यह्टी 
रहती है मोह करनेफी। राग बढ़ाने की) स्नेह करने की और उसमें ही 
समभते हैं कि मुझे से होगा | दुःखफे कारण जुटाते हैं, हु ख भोगते है 
और सुखकी झाशा करते हैं। दूसरेफी बात तो कट समभमें झा जाती 
है। जैसे दीपक जलता है तो पतगे वूसरे पत्॒योंपी जलता हुभा देखते दे; 
किर भी उस दीपक पर ही गिर कर मरते हैं, इसी तरह जिस फाममे। 
जिन' विपयोके प्रसगोमें दु स है। कलेश है, दरघा।दोी है वस उसीमें ही 
पढ़ते हैं; उमीमें ही गिरते है। थोड़ा मी समय ऐसा स्पष्ट नहों बनाते ह 
कि जिस संम्रय केवल भुझे ध्ात्मस्यात) परमात्मस्वरूपका ध्यान, प्रभुभक्त 
इनकी ही प्रसग रहे | निरन्तर मोह भाषना वनी रहती है। अह्दो मोही 
जीविंका जीवन जन्म मेरणकी परम्परा वनानेके लिए है | 

: झात्मतत्त्वकों जानते रहनेमे भावमाके स्वष्धपको स्यक्ति- जो अपने श्राप 
में आत्मतत्त्वकी भावना रखता है उसे तन्काल मी शान्ति है, भविष्यमें 
भी शान्ति, है। शोनफा फाम जानता है और मापा क्या यहल्ाती है ? 
घॉरवार जानना, जानते इहना। श्सफा नाम भावना है। तो ऊच प्ानया 
कार्मे जानेनाएफियह जानता. है तो जानने की ही तो वात फ्डही जा री 
है। जेसे भाँखें खोलों तो वेन्च दिखी, जाने गए वेन्चको, इसमें छुछ फं्ट 
ईआ फये ? कुंछ भी कष्ट नहीं हुआ | मन चलाया, जिस जगह पहुचा लो 
जीने लिया | उस'.जानने में कुछ भी तो फष्ट नहीं करना पड़ा। जाननेमें 
कुछ केंष्ट होता ही नहीं है । पर जातनेके साथ जो राग द्वप मोह लगा 
हुआ है उस भावसे कष्ट है। तो अ्रव यहां यह विवेक फरें कि में ऐसी 
घातकी न जानें झि जिसके,जाननेमें मोह राग ढूप हम पर सवार हां 
जायें | ऐसा वप्त जिवेक काना । में ऐसा ही तत्त जानूँ कि जिसके जानेने 
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में मोह रागद्रेषका श्वफाश ही नहीं है। ऐसा तप्त्व मिल्ला आपको अपने 
आपमें अपना आत्सस्थरूप सो उसछी भावता करनी चाहिये। 
विविक्त श्रत्मतत्त्रसे भावत्ा बनानेसे प्राप्त मुपोगकी 'सफलता--यह्द 
आत्मा सारी दुनियासे निराला हूं। इस देइसे भी निराला हूं। देहमें 
रहता हुआ जीव, देशसे भिन्न है और समय-आने पर देहकी छोड़कर चल्ला 
जाता है, लोग इस देहको,जला डालते हैं. अथवा कहीं फेंक देते हैं। तो 
ऐसा यह देह ही सेरा,स्ेस्व होश गया क्‍या | में तो इस देहसे भी निरात्ा 
प्राप्त समायपंसे भी निराज्षा-फेघल एफ ज्ञानमुर्ति हू। ऐसी दृष्टि बने तो 
आवककुलमें पैदा होना सो सफक्ष) जैनशासनमें ध्ाना सो सफल है। अगर 
अपनी दृष्टि धन बेभव झादिक बाह्मपदार्थॉरमें लग गयी तो उससे कुछ भी _ 
दाम नहीं हैं यह झात्मा तो खोखला ही रहा । एफ जबरदस्ती की शान 
बताना श्रौर भीतरमें अपने धापको सम्यक्ससे बहिभू त, झानसे न्‍्यारा॥ 
चारित्रसे दूर अपने फो रखना, बिषयकषायोंमें, लगाना, ये सघ बातें है. 
क्या अपने झापको खोखला बनाने बाली ये बातें हैं। इससे इस - 
जिन्दगी की सफलता नहीं हैं । हे प्रो | जो सार तत्त्व है। बींतरांग, 
विज्ञान-भाष है वह मेरे प्रकट हो | ऐसे इस ज्ञानस्वरूप आत्मतत्त्वमे मेरी: 
भाषत्ा म-भबे वर्तो, जब तक कि-मेरे भपबर्गफी प्राप्ति न हो। 
जेनमार्गरचिरन्यमागनिवेंगता जिनगुणस्तुती मतिः |. 
निष्कलदुधिमलो फिमावना: संभवत मस॒ जन्म जन्मि ३) 
भव भवमें संगलमय भावनाका भाव-- है देव ! मेरी भव-भयमें जेने 
मार्गमें रुचि; अन्य मार्गसे विशक्ति जिन-गुण स्तुतिमें बुद्धि और निष्कतक 
विमल वाणीमे भांपना होशो | यहाँ झहा गया है कि जन्म-जन्मसें थे चार 
बातें प्राप्त हों, किन्तु पूर्षे छन्दकी भांति यहां सोक्ष प्राप्त होने तक की' 
सीमाकी बात नहीं.क्दी कि जब तक ; मेरी, मोक्षकी प्राप्ति न हों तव तक 
भंघ भवमे ये चीजें प्राप्त हों। न भी फट्मा हो तो भी भाव यही हैं। भक्तिको' 
तौत्रतामें जान समझ कर भी,सीसावाली बात: नहीं, कही जाती। जेंसे 
किसी मित्रसे कोई स्नेह भरी बात करे, मैं तुमको इस जीबनमें कभी महीं 
भूज़ सक्रता, कहते दी हैं ऐसा+पर उसके भीतर, भाष यह' है कि जेंच तके 
हमारी छुम्हारी मित्रता है तव तक में तुम्हें. जीवनमें' भूल नहीं स्कंतों, 
लेकिन भित्रसे क्या इसे तरहसे कहा जाता है. दि जब तक हंम झापका 
मन मिल्ञ रद्या है तव तक में आपको नहीं भूज् सकता | ऐसा बीई कहता 
तो नहीं, पर भाव यही है। इसी, प्रकार, अभुभक्तिके समय यह कहा तो 
थोड़ा मक्तिमें भग सममिये कि हे प्रभो ! जब तक मुझे मौक्ष न मिल्ने तवे 
तक में आपकी पूजा करू गा । तो भक्तिकी जब तीत्रता द्वोती है तो उस 
॥क्‍ 3 <« के 0 किक 
हु 
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समय यही कहा जायेगा कि में जन्म जन्ममें हापका दास रहू । फहते भी 
हैं, ऐसा कोई नहीं कहता कि हैं प्रभो! जब तक सें तुम्हारे सरीस्रा 
पक तथ तक में भाषका दास रहूं। मक्तिमें ऐसा कह्नेकी प्रृत्ति 
हू 

प्रसाधिभावक्षी घुनके समपकी पू्शपित तप्तभादमाविधि--महां झाप 
शंफा कर सेंगे फि इस छद्से पहिक्ते छरमें जो पहिले निकल गया है 
उसमें यों कपृकी यात कहना कि जब तफ मेरा भ्पवर्ग न हो तथ तक ये 
५ पातें मुके भय-भपमें मिलें, यह फेसे युक होगा। समाधान--दूसरा जो 
छद था पह समाधि भक्तिफे एच्च परणुनफे बाद भ्राया। पहिले छुदमें फहा 
गया था फ अपने झात्माफे ह्रभिमुख सम्वेदसरूप है भगवान्‌ श्र्‌तज्ञास 
रुपी नेप्रसे देखता हुआ में तुमफों फेबलमान भेप्रसे देखता हूं। जहाँ 
झरिहंतके रूपमें म सुमर, सिद्धे रूपमें न सुमरा भर एक स्वात्माभ्रि- 
मुख सम्वेदनके रूपमें भगधानकों निरखा और वहाँ इतने वेगके भावसे 
झपने झापमें बले कि भत क्ञांन नेत्र से देखता हुभा भव सात्र श्ञाननेत्रसे 
देखता हू, उस छुंरफे घाद सविकृहप भवस्थाके 6िएअभुसे भभ्यर्थना कर 
ज्ञेना तो चाह, ज़ेकिन समाधिके शुद्ध स्परूपकी निगरानीपे आशयमें रह 
फर जय सविकत्प भधस्थाके क्षिए कुछ भभ्यथना की तो वहाँ समाधि 
सम्पधित विधेक रहा झोर तब यह सीमा की गई कि जब तक्ष मेरा अप- 
बर्ग न हो तब तक ७ चातें मुझे मब-मयमें प्राप्त होती रहो। 

जेनमार्गदचिका उद्देशय -झह्मव उसके घाद जिनेन्द्र भगवान बीनराग 
सर्वक्षदेयफे स्वरूपमें मक्ति तीम्र उमड़ी, उस समय तीसरे छप्मे कह रहे 
हैं कि मुझे जन्म-जन्ममें ये घार पातें प्राप्त हों। जेनमार्गमे रुचि आप्त 
हो जेन मार्ग की रुचि कहो या रागश्रेषफे जीतनेफे उपायक्री रुचि हो, यह 
कट्ो। एक ही वात है। जेसे पूछा जाय फिसी श्रध ब्यक्षितसे कि दे कप 
दास तुम्हें क्या दाहिए ? तो बह यही कप्टेया फि मुझे दो नेत्र चाहिए | 
ऐसे ही किसी भव्य आत्मासे पूछो जिसका होनहार मंज्षा है। हे झात्मन ! 
तुम्हें क्या चाहिये ? तो धह, यह कहेगा कि मुझे तो ससारके समस्त 
सफट छूट जायें ऐसा उपाय चाहिए झौर कुछ न चाहिए | तो सपंध्तकटोसे 
छूटलेके उपायका ही नाम जेनमारय है| ह 

जैसमार्गकी निष्पक्षताफी भांकी- यहा यह गजे नहीं पढ़ी है भगवान 
फो कि है भक्त | तुम मेरा सवन करो तुम मेरी उपासना करो, तुम 
मेरी ही शरणमें श्रावो | जो रागहपरद्वित है, स्ज्ञ है, धनन्त आननदमें 
लीन है ऐसे प्रभुकी वाणी भी नहीं होती | बहाँ तो पा परमात्माक्री 
अपस्थामें भव्य जोचौंके भाग्यसे दिव्यध्वनि प्रकट होती है। जिस ध्वनिम्मे 


दोद्दा है रै७ 


यही उपदेश है कि है आत्मम्‌ ! तुम भपने झापके स्घरूपफो पह्चानो छोर 
अपने आपमें लीन हो जाथो। जेसे फोर पुरुष तदीके एफ घाटसे पेदल 
८लकर दुसरे किनारे पर पहुंच एया तो बह पहाँ खड़ा हुआ दूसरे घाट 
धघातेकों कहता है कि देखो--इस ओरसे श्राघो। यहीसे चहकर हम भी 
क्िसारे आ गए हैं ऐसे ही प्रभुका संकेत है कि है भव्य जी्ों ! तुप्त इस 
मार्गसे चलो तो सुि प्राप्त करेगे । देखो- उसी भार्गसे घतक्र में भी 
इस संसार मदनद्वीफे तट पर शा गया हूं। तो जो मार्ग मुझे संसारके 
संकदोंसे सदके लिए छुटा देगा उससे बह़कर उसके हिए कुछ जरूरी हैं 
क्‍या ; जैन मार्गमें रुचि हो, जो मार्ग सही पिधि-विधान पूर्सतक घताया 
गया हूं । 

जीवपर वास्तविक संकष झौर उससे छुटफारे का पत्त- अच्छा, बोलो 
छुम्हें संफटोंसे छूटना है ! हाँ; तो पह्लि यह निर्णय फ्रो कि संकट है 
बया। जिससे कि छूटना है | लोग कहते कि भेश घर गिर गया। मुझे छत 
छुधरषामा है। दुफानमें प्राहफ फम झाते है. मुझ पर घढ़े-बड़े संफट लगे 
है। घरमें स्त्री हगसे नहीं घोलसी, पष्न छाज्ञा नहीं मानते | इन सब संक्रटों 
से छूटना है | मरे जी ! येतो तेरे पर संफट हैं ही नहीं, तू तो समझ 
रद्द है संकट | तुम पर संकट यह है कि इन याह्य बस्तुषोंमें तू ध्पना 
ह गाव रख रहा कि संफट यह है तुझपर | छत गिर गयी तो क्या हुआ ? 
हुनियाके मकान गिरते हैं| पुत्र छुपूत निष ल गया तो क्‍या हुआ ९ दुनिया 
में भरे हुए हैं. ऐसे खोटे लोग । संफट तो छुभपर यह है कि बहा पर तेरा 
कुछ है नहीं, स्वरूप चतुष्टय न्‍्यारानन्यारा है और ८स परके प्रति तेरा 
से क्ृगाव लग रहा है। यही मेरा छव घुछ है, यह है संफट और हुमे | इन 
भोतर समस्त सकटोंसे छूटता है तो यह जानना होगा, मानना होगा फि मैं 
पेव्रल भमृत ज्ञानानन्द रणरूप मात्र हू, मेरा मेरेसे घाहर किसी भी परकफे 
प्रत रच भी सम्बन्ध नहीं है| 

पकटमुक्तिफे उपायमे एकरपविकक्त ध्म्तस्तत्वकी भद्धाक्ो प्रथम भ्राषध्यकरता- 
सकदोंसे छूटनके एंपायमें स्वप्रथम यह बताया है कि हम अपने झा मावो 
एकत्व विभक्त समस लें | एकत्वका अथ है में भपने आपके स्घरूपभें जिस 
खमभ्मावमय हू, सात्र में अकेले अपने सहज सत्त्यमात्र उस स्थरूपमें मिरखना 
यदी है अपनेको एकत्वमें देखना । ओर अपनेको विभक्त छूप देखना, इस, 
पा अधथ यह है कि मेरे खरूपसे वाहर जो जो छुछ भी है, उससे में 
निराला हू | घन् धाम) परिजन मित्रजन थे तो प्रफट जुद्दे हैं, पनसे तो में 
णिराला हू हो । यह ऐेह जो मेरे साथ लग रद्द है इससे भी में जुदा हूं और 
ध्सके ही प्रदेशमें रग रगरें करा पड़ा हुषआ। जो कम बन्ध काम्तेण शरीर है 
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उससे भी मैं निराला है भर तो क्या, उन कर्मेदियके निम्मित्तसे जो भी 
विकार -उत्पन्न्‌ होते हँ--कोघ। समान, माया; ज्ोभादिक उनसे भी में 
निराला हू ! जसे कि दपशमें भ्राने वाला प्रतिविम्ब दर्पणसे निराला है 
पह प्रतिविम्ध दर्पणपा स्यत्य नहीं है, ओपाधिकर विकार है ऐसे ही यह में 
समस्त परतरपोसे रिराक्ा ६) इस प्रकार निरखने को बहते हैं-परिमकत्म 
दृशन | 
... आत्मोद्षारका उपाय एकल्यविभक्तदर्धन--अपने आपको एकत्व विक्रवत 
फे रूपमें निरखो, आात्माके रद्ध रक्त उपायमें सर्वप्रथम यही उपदेश है राग 
हव५, जीतने वाले प्रभुका | कोई, इस उणयपी तो, करे नहीं शोर लगा रहे 
श्रममें, धरक नामपर पूजा, पाठ स्तवन; जाप थादि करनेन।वडे-बढे 
श्रम करे। तेफिन धस भक्‍्तकी दयनीय दशा हो; देखो कि बह »र सब 
फार्यमिं दिल भर फर जाथेगा। मगर तर्तकी 'जहाँचात हो पहाँसे पीठ 
फेर्कर जहदी ही मगेगा। वहाँ समय न मिल्लेगा ) तो यह धमकी रूद्िमें 
लगने, बाज्ेको'क्रितंनी दयनीय दशा है («आात्माका सद्धार फरने बाला 
घानअंकाश ही है,अंभुस्तवन झादिमें भी जानप्रकाश पाते) जाओ तो वष्ठ 
भी ठीक है। ज्ञानप्रकाशातिरिक्त धन्य किसी भी पदार्थमें सामथ्य नही 
है कि आत्माकों सकटोंसे छुटाऋर !पश्रम्तृप्तिमे-ज्ञे. काय | -तो समस्त 
सकठें से छूटनेका उपाय जहाँ,ऐसा 'मौलिफ बताया है जिसका मृत्न पुष्ट 
से ०६. ७ कर च् च्च 

फ़रके चलानेका भाव दे उस जेसमार्गमे'हे अभो ! मेरी विप्त प्रतिदिन रुचि 
न्नढ़ी । $ कै 

, सार्गका स्वरूप--मार्ग कहते:हैं यत्मको । जिस यत्मके 'द्वारा पेय 
देंढा जाय । रास्तेका नाम मार्ग नहीं। सड़कका नाम मार्ग क्वीं क्न्तु जिस 
यत्नके दव रा भभीष्ट साधनः हू ढा जाय उसको “माण कहते है |-ज्ञोंग जहाँ 
जाना चाहते हैं वह है? उनका भी प्ट स्थान श्ोर उसकी प्राप्ति जिस यत्न 
के द्वारा होगी उसे कहते हैं मागे। सी सड़कफा'भी नाम 'मार्ग रख दिया 
गया | सागका शुद्ध भर यह है कि जिंस यत्तके द्वारा-परम/अभीष्ट तत्त्व 
की आप्ति हो उस यम को मार्ग कह ते है। इस-जेन्मागेबी+ आफ ह्ाक्षप्ी 
महिमाकी इन्द्र भी हजारों जांभ वन्नाफर'वणुन करे तो करनेमें समथ नहीं 
है.लैकिन यद जीच अपनी ःशुद्ध ' इंप्टि रखकर वेघलाएक शआत्महितकी 
बाब्डा लेकर अपने भाप में निरखे,.निरखना चाहे। यत्त करे तो स्सका 
साक्षात््‌ अनुभव कर सकता है । | 

परवृह्िमें प्रस्त प्रत्यक्षर--हें आत्मन्‌ | तुम्हें क्‍या चाहिए | सर्घ 

संकटोंसे छुटकारा, तो प्रयोग करझे' देखो, अपने'आपते झपने स्वरुपमात्र 
को तो मिरखो, वाह्ादार्थ चाहे किसने द्वी स्तेडी हो, बडे ही कजावान 


दोहा हे ३६ 


पुरुष हो। बढ़े शआ्रज्ञाकारी हों; वे समस्त परि जन-भिन्‍्त हीःहैं। उनकी कला 
फा-फल उन्हें मिलेगा) उनकी चतुराईका। उनके संदाचारका फ्ल ' उन्हें 
भिल्नेगा यह जीव यदि.पर में' दृष्टि लगायगा। आकषषेश बंनाथेगा; लगांव 
ग्खेगा तो यही तो है तित्फी भोर! पहाड़ जैसी बात । जेसे आखोंके आगे 
तिल चराबर फागज छगा दिया-जाय तो सब ुछ्ध हक गया। सारा अधेरा 
६ गया। इसी प्रकार परमें यदि लगाव, है; 'परफी झोर उपयोग है तो 
भोतरमें अधेरा ही रहेगा। जेसे 'बहुत छोटी टाचेका थोड़ासा ही मुख 
जदल-दिया जाय; पूरबपी ओरसे पश्चिमकी-भोरको मुख कर दिया जाय 
तो पूरवकी-भोर सारा घेरा ही,हो 'जायेगा। धद्दों यह सिफारिशन 
चल्षेगी कि हमने-तो!थोड़ा सा ही इसका «मुख मोड़ा हैं। इसी प्रकार यह 
उपयोग-यंदि जरा भीःपरकी-झोर क्लग गया-तोफिर अपने झापके भी तर 
सारा अधेरा ही रहेगा।  हॉँजिस आत्माने वरावर अपने आत्माकी शोर 
उपयोगको अभिमुख करके अपने ' आपके स्वेरूपफी जानकारौफा अभ्यास 
बना लिया हैं ऐसा पुरुष-कभी फर्मोदयषश वाह्यकी शोर “उपयोग ज्ञगाता 
है तो श्री उसकी अ्तीति उसकी रक्षा दग्ती.है । लेकिन प्रतीति बनाने के 
लिए उस अनुभवी वहुत-वार-आवश्यकत्ा। है । 

“सर्वस्थितिग्रोंसें,जेसमार्ग नुघासितताकी “प्रस्यर्थता--श्र हा ; 'जह[- समस्त 
सकट एक साथ एकदम पूर्ण रूपसे छुटफारा पानेफे लिए भौलिक उपायसे 
जीवोंको मार्ममें' लगायेंगे उस मागका हम कितना अभिरर्दत् करें, 
कितना आभार गरकट करे उसके किए कोई शब्द नहीं है। हे प्रभो ! सेंरी 
जन्म जन्ममें हे जेनमार्गकी रुचि बत्ती रहे। भक्त कहता है “कि -में 
जेनमागसे रहित होव र्‌ चक्रवर्ती भी भहोओँ।- उससे मुफ़े-क्या-लाम ? 
अधेरा,दी रहेगा, क्षोम-ही बढ़ेगा, -आकुल्ञता ही -रहे गी -और -जेनमार्गकी 
सेवा मिलते हुएसें यदि मुके फकिसीका-दास -भी रहना -पडे-तो-बह सुमे 
स्त्रीवार है. देखिये--लोकिक पुरुष तो यह भावना करते-है कि-चाहे कसा 
हो बीते पर मरे मालिक जनकर रटूगा तो मुझे सुख ग्राप्त - होगा।-पर यह 
छानी सतपुरुष ऐसी भावना-भाता है कि जनमागकी,रुचिसे रहित होकर 
में मालिकोंका मालिफ-चक्रवती भी नहीं होना चाहता हु और जैनसार्गर्में 
अनुषा सित द्ोकर यदि में छोटे से छोटे पुरुषका भी दास रहूं, तो भी मुझे 
स्वोकार है| क्या स्वीकार किया गया ? -जेन मांगेकी रुचि | 

ज्ञानप्रकाशसे ही-संकटोके क्षयषफा स्मरण-झपने जीवसकी वर्तमान 
घटनापरोमें+झतीत-घटनाओं में या.फह्पना-करके भविष्यकी घटाओंमें इस 
तरद्द का चिन्तन तो फरें कि जब कभी परकी कोर तेजशष्टि धैनेके कार स 
चित्तमें क्षोभ रहता है उस समय समझाने वाज्तेक्ोग कितना ही भम्मारये 
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पर उसकी सममझमें कुछ नहीं श्राता । जैसे विसीको इष्टर्नवयोग हो ग्या 
तो अनेक ज्ञोग चहुत-बहुत समभाते हैं पर उसकी समभमें छुछ नहीं 
जाता | हे चित्तमें बद्दी-बद्दी चसता है। अनेक हो। ध्सका दिल 
घहलानेके लिए जगह-जगद् धुमानेके लिए इधर 5धर जे जाते। सनीमा। 
थियेटर बगेरह + दिखाने ले जाते, यों ४ नेक कोशिशें करते हैं कि हसवा 
विषाद समाप्त हो जाथ। पर वे सच लोग धपने सारे ग्रयत्न व्यर्थ पाते 
हैं और जब कमी स्वय ही उसके भीतरमें श्ञानप्रकाश जगता है भोर 
अपने आपके एक्त्मका उसे चे,ध होता है। सघसे निरात्षा पेवल ज्ञानमात्र 
यह में आत्मा हू, मेरा सब कुछ यही है। इस अकारका जब मोध होता है 
तव हसके वियोगकी दृष्टि स्वयमेष ही दूर हो जाती हैं। क्षोग तो यह 
सममते हैं कि मेंने बहुत समझाया तव इसको ज्ञान जगा, पर ऐसी बात 
नहीं है। जब ज्ञान एन सकटोंके बहुत छुछ सदर लेनेके वाद झपने भाप 
ही उप्के अन्दरसे प्रकट होता है तो रस एकल्पफे श्ञानफे प्रकाशमें वे सारे 
संकट स्वयं ही दूर हो जाते हैं । किसने संकट दूर कराया इस जेनमार्ग 
ने | जैनमेर्ग कहो अथ्या आत्माके श्रद्धान, शाम और झाचरणका मार्ग 
कहो। एक ही बात है। हे नाथ ! रस्तश्नयरूप धर्ममें मेरे रुचि जागून २ हो। 
अन्यमार्ग निरवेगताकी भावना--है प्रभो ! सर्वेसंकट से छुटकारा दिलाने 
बाल्ने इस जनमार्ममें मेरी भव-भवर्में रुचि बनी रहे। जहां संकटोसे छूटने 
के उपायोंगें रुचिकी वात कह्दी जा रही है वहाँ यह भी भा गया कि इसके 
धतिरिक्त जो भन्यमार्ग हैं। ससारमें रागह्नेष मोहमें लज्ञानमें फेंसानि 
बाज्े। परकी भोर भुकाने वाले अन्य मार्गोंसे मेरी पिरक्ति रहे। धर्म 
सम्बंधित अ्रन्यमार्ग और लोफिक तो सारे ही अन्य मार्ग हैं, उम सबसे 
मेरी विरक्ति रहो | जिस देवको निरखयर निशृत्तिकी शिक्षा न मिन्ते छोर 
उल्टी प्रवृति, पराधीनता; क्हपनाओंकी वृद्धि, परहट्टिका ही बढ़ावा मिले 
उसकी भक्तिसें हम अपना क्‍या क्ञाभ पा लेंगे ! हानि ही है। जिन शास्म्रों 
के पढ़नेसे सर्वश्रकारसे निमत होकर हानमात्र निजस्वरूपमें स्मनकी गेरण 
न मिले और बिता इस यत्नके ह्थवा आत्माहुमणेष खिलाफ बा६-८६। ४ 
में टष्टि रुचि करनेकी भेरणा मिले) ऐसे शास्त्रोंके श्रध्ययन से वया लाभ 
2 क्षिया आयेगा । जिस गुमके दर्शनसे समस्त परतत्त्योंसे पिग्क्‍्त होकर 
हापने आपके उस ज्ञानमात्र एफत्वस्वरूॉपपी रुचि नडूगे और एंटी 
उक्मनें वड़ें, जितके वाहरी असंग निरखकर। परिभह् देखकर) व्यधहवार 
निरखऋर) स्नेह देखकर जहा मक्तमें उत्मन चढ़े है प्रसगसे बया 
ल्ञाम लूट हिंया जायेगा | हे अधो  जेतमार्गसे अतिरिक्त घन्यमार्गपे 
विएक्ित हो भो( रागढेगादि विकारोंको। सकटोंकों नष्ट करनेका मांगे 


दोद्दा ३ ; 
मुझे प्राप्त हो । 


जैनसार्गानुयाधिताफा प्रभाव--भतृदरि और शुभचन्द्राघार्य राजपुत्र 
थे दोनों सगे भाई ये; परस्परमें बड़ी प्रीति थी। कारण पाकर दोनों भाइयों 
को राजपाट घन वेंभवसे उपेक्षा हुईं। भवृहरिने तो फोई संन्यास मार्ग 
ग्रहण किया ओर शुभचन्द्रने जेनमार्ग ग्रहण किया। बहुत काल तक 
तपसश्चरणके बाद भर्त हरिको कोई रस सिद्ध हो गया। जिसको लोहेपर 
डाल्ना जाय तो लोहा स्वर्ण चन्त जाय। भवृहरिं वहुत प्रसन्‍न हुए। भर 
उन्होंने सोचा कि जरा अपने भाई को तो देख ले कि षह झिस स्थितिमें 
है। सो अपने शिष्योंको अपने भाईको देखने भेजा | शिष्य ज्लौट कर आये 
और उन्होंने बताया कि आपका भाई तो वढी दयनीय स्थितिमे है। 
अकेले जगलमें रहता है, उसके साथ खाने पीनेका भी फोर साधन नहीं, 
साथमेँ कोई सेवक भी नहीं, यहाँ तक कि उसके शरीर पर वस्त्र भी नहीं 
है। तो भरत हरि अपने भाईकी हालत सुनकर उस रसको अपते शिष्यफे 
हाथ शुभचन्द्रके पास भेजा झौर कहृठला दिया क्रि अब तुम मत कष्ट सहो । 
मुझे यह रस सिद्ध हो गया है। आप इसे लें ओर मनमाना स्वर्ण बनाकर 
सुखमय अपना जीवन्त व्यतीत करें । शिष्यने यों ही कह दिया शभचन्द्रसे 
तो शुभचन्द्रते उस रसको लेकर जमीन पर विखेर दिया। तो शिष्य 
भत हरिके पास जाकर कहता है कि महाराज आपका भाई दु'खकी हालत 
में तो है ही, साथ ही उसका दिमाग भी ठीक नहीं है। उसने तो सारा रस 
जमीन पर ही विखेर दिया। तो भतृ हरि वहा स्प्य गए और बड़ी प्रीति 
पूवेक अपने भाईको रस सोपा और उस श्सकी प्रशंसा की नो शुभषन्द्र जी 
फहते हैं कि भाई ! राजपाटके समयमें कौतसी कमी थी ? जिसे छोड़कर 
यहां आये हैं। भव हरि ने जब उस रसकी पुन' बढ़ों प्रशंसा की तो 
शुभचन्द्रने अपने पेरोंके नीचेसे धूत्न उठाकर एक शिलापर दढात्न दिया तो 
वह शिल्षा स्वणमय हो गयी । यह बात कपल भतृ हरिको सम्बोधने के 
लिए शुभचन्द्रजी ने किया और फोई उसका प्रयोजन न था | शुभघन्द्राचार्य 
तो स्वानुभूति सुधारस से ठृप्त थे । तो जहां ऐसा शुद्ध सम्यक्त्व शुद्धज्ञान 
ओर एकत्वविभकत सहज शुद्ध ज्ञानानन्द स्वरूपमात्र शात्मतत्ततमें रमण का 
उपाय बताया गया हो ऐसे मार्गकी छोड़कर अन्यमार्गमे, श्यन्य उपायमें, 
अन्य विकल्पसें सेरा जन्म-जन्ममे बेराग्यभाव रहे । 

कु जिनग्‌ शरचिमे स्वभाववृष्टिका सहयोग--घस्तुका यथाथ स्थरूप जात्न 
लैनेके कारण जिसको अव किसी अकारकी शका नहीं रही, भय नहीं रहा 
समस्त परद्रव्योसे पपेक्षामाण जग गया और निज सहज ज्ञानानन्द 
स्वभाव मात्र ही लखनेके लिए जिसकी धुन्न वत्त गयी, ऐसा पुरुष जब 
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इस निर्विकत्प भावसें कर्मत्रिपाकृवश नहीं रह सका तव बह अपनी 
भाधनायें वना रहा है | मेरी जन्म-जन्मसें जिनगुणकी स्तुतिमें बुद्धि रहे | 
भैया ! सब कुछ वात बुद्धिसे चलती है। जिसकी जद्दा बुद्धि लग जाय उस 
पर वेसा ही प्रभाव वनता है । जीव कौन बुरा है? जंसे यहा लोग एक 
दूसरेसे घृणा किया फरते हैं; घृणाके योग्य फोनसा जीव है ? जीच। जीच 
सव एक समान है | स्वरूप सबका पवित्र हैं। चंतन्यमात्र है। यहों घृणा 
के योग्य कोई नहीं है । किन्तु वात इतनी दी श्न्तरमें आयी कि किसी 
जीबकी बुद्धि विषय अन्याय स्वार्थंी श्रोर लग गयी, किसी जीवको बुद्धि 
सम्वेग, बेराग्य) ज्ञान, ध्यान, भात्मा, प्रभु इनकी झोर ह्वग गयी; तो बुद्धि 
के लगनेसे ही इतना वडा अन्तर शा जाता फि कोई जीव घृणाके योग्य 
बन गया दयनीय वन गया, कोई पूज्य वन गया | जीबके स्वरूपको देखो 
तो मूलत सब समान ६ | 

उचित श्राश्नयमे बुद्धिके लगनेकी भ्रम्यर्थना--अरहो; जिनकी बुद्धि विषयों 
की ओर लग गयी। बुद्धि ही तो लगी, न क्षगती बुद्धि उत्त विषयोंकी भर 
तो इसका कुड्ठ विग्राड़ तो न था, चल्कि आनन्दर्म ही रहता। तो कोई 
मूल्यवान्‌ भी प्रसग नहीं है कि क्या करें, यह तो करना ही पढेगा। दूसरा 
कोई गुजारा ही नहीं | सारा काम विगड़ता है। यदि राग न फरें) मोद्द न 
करें, बिषयोमें म लगें तो यह केसे बनेगा ? बह्द तो काम वास्तविक पढ़ा 
ही हुआ है। यह तो में करना द्वी पडेगा, ऐसा कुछ मूह््य तो नहीं है । 
ऐसी कुछ मी चात नहीं है। लेफिन व्यर्थ ही बुद्धि लग गयी और जिससे 
अर्थ दी हुआ सो दे नाथ | एक बुद्धि लगने मरकी ही तो वात है। मेरी 
बुद्धि जिनगुणकी स्तुतिमें ही लगे तो में वडे से बड़े सकटोंसे तुरन्त ही 
बच जाझँगा | रागठेप मोह पर विजय पाने वाले) अपने आपको वबेषल्न 
ज्ञानस्रहप अतुभवने वाले, शानविकासके कारण समस्त लोकालोकफो 
प्रत्यक्ष जानने वाले जो उत्कृष्ट धात्मा हैं. उन भात्माश्रोंमें मेरी बुद्धि लगे, 
ऐसा समाधिभकत पुरुष झ्पने हितकी भावना कर रहा द॥ 

बुद्धिधारात्नोतके स्थलपर बुढ्धिके सभालफी प्रावश्यकता--ज से फोई 
निर्सय होनेके लिए कागजमें कुछ लिखकर गोलिया बना दो जाती डढ। 
ना की अथवा व्यक्तिक नामकी भोर वच्चोंसे स्टवाई जाती हैं। उस 
बरूचे से जिस नामकी,गोली उठ गई उसको वह चीज मिल जाती है। 
तो उस प्रसंग कोई यह हिसाव तो नहीं है कि इस बच्चेको, झमुक चीज 
मिश्षेगी। जिस वच्चे ने जो गोली उठा जो सो चौज मिज्ञष गईं। यों ही 
सम्रमिये कि इस बुद्धिके लगनेका भी कु हिसाव किताब नहीं है । (किसी 
स्थितिकी बात कह रहे दें) जेसे जो पुरुष ज्ञानवान्‌ है, वह सव ुछ 
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समभता है; लेकिन कम विपाक भी उदयमें भा रहा है। ऐसे पुरुषकी चुद्धि 
कोई कारण पाकर फर्णी किसी जगह लग जाय, कभी किसी जगह लग 
जाय तो एक अचानक लगने भरकी वात है। तो ऐसी बुद्धि ह़गनेकी बात 
मेरी है प्रमो |! आपके गुणस्मरण से हो । कहीं विषय आदिकमे बुद्धि न 
लगो | यहाँ थोड़ा सम्बन्ध है बुद्धि छमने के विपयमें कि योग्यता भी अपनी 
जेसी है ओर भाग्य जेसा है उस अनुकूल बुद्धि चलती है । इतना होने पर 
मी जब योग्यता ठीक आगई »र इस स्थिति पर कोई पुरुष है कि विषय 
परिम्रह प्रतिप्ठाकी ओर बुद्धि ऋृग|ये तो बहाँ भी लग के और पशुभक्ति 
ज्ञानाजन ध्यानको भोर बुद्धि लगाये तो वहा भी लग सक्रे। वह तो एक 
ऐसी संकीर्ण जगह पर ठहरी हुई बुद्धि हैं कि किस और लग ज्ञाय ? ऐसी 
स्थितिमें हे प्रभो ! मेरी बुद्धि गुणके स्तवनमे ही लगे | 

प्रभुगणस्तवनसतिसे चिन्ता भय शौक आदि सकतटोंका भ्रनवकाश--प्रभु 
गुणस्तवनमें बुद्धि लग रद्दी हो तो फिर उसे कोई मय नहीं, कोई चिंता 
नहीं, कोई शोक नहीं, घह स्वाधी न है। किसीके परतंत्र न रहा, किसी की 
आशा प्रतीक्षामें 8पयोग नहीं ढुल रहा । कितनी आनन्दप्य स्थिति है, 
किन्तु इसके लिए हसे उस स्थितिसें अपनी घुद्धिको सभा करना है जहाँ 
से दो धारायें कुछ भी वह सकती थीं। चाहे विपयोंकी ओर बुद्धि लग 
जाती या प्रभुगुण स्तवनमें बुद्धि लग जाती । सभालकी बात श्रसल्ी तो 
धह्ां फो है कि जिस स्थितिमें किसी भी ओर बुद्धि हल सकती है। बहां 
यदि प्रशुगुणस्तवनकी भर बुद्धि ढल्ने, -फिर त्तो बुद्धि लगी सो ह्ञथीही 
रहेगी। पात्रता ही उसमे उत्तम है। बुद्धि तो लगनी चाह रही है, कहीं 
लगो, लगे बिता नहीं रह सकती बुद्धि । कोई भी पदार्थ हो, परिणमे विश्वा 
तो नहीं रह सकता | वह तो परिणमेगा ही | तो बुद्धि भी है, छ्ञात्न भी है; 
धह परिणमे बिता तो न रहेगा। उसका तो परिणमन होगा ही और 
परिशमन क्या दे किसी में उपयोग कूगना | उस बुद्धिकों तो लगने भर 
से सतलब है। अच यहा इतना विवेक करना है कि हस ऐसी जगह बुद्धि 
लगा दे क़ि जहां सब आनन्द ही ध्यनन्द है । शुद्ध ज्ञानमथ अपने स्रूपके 
समान परसात्मामें जिसमें सूवरूप व्यक्त हुआ है (बह मुझमें व्यक्त नहीं 

/ सता हो तो प्रन्तर है) उस परमाक्मप्रभु के गुणस्तवनमें बुद्धि लगी हो 

तो बुद्धि खाली नहीं लग रही है, समयभी ४-च्छा कट रहा है. और गुणा- 
विफासका थी इत्साह जग रहा है। शुद्ध आनन्द भी प्रव८ हो रद्द है। 
किसी अन्यकी पराधीनता नहीं दी है। कोई बिन्‍्ता शोक भी गेंहों रहता 
है। में केवल इतना ही धानानन्‍्द्मात्र हू, सुझे चिन्ता क्या ? जिरुका जो 
फुछ् होता ऐो वह उसके उपादानसे है । फिफर जया ? वस्तुस्व॒रूपकों यथार्थ 
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जान लेने पर नि शंक होकर प्रभुगुणस्मरणमें उपयोग लगता है। वो है 
प्रभो : मेरा प्रभुगुणस्मरणम उपयोग बना रहो, जन्म जम्ममें | भाव इस 
फा यही है कि जब तक मुझे निविकत्प स्थिति न आप्त हो तच तक भैरा 
प्रशुगुणस्मरण स्तिवन) वरावर रहों। 

निष्फलजूविमलोक्तिनावना-- घोथी भावन्ामें समाधिभक्त पत् कह 
रहा हैं कि निष्कल् फ, मिर्मल बाणीमें मेरी मानना रहो । निप्व लंक विभल 
धाणीमें प्रतीति कब हो सकती है ! जब पहिल्ते अपने आपके एकत््व 
विभकत स्परुपका निर्णय वन्त जाय। जब तक पर्याय बुद्धि रहती दे 
तच तक तो कुछ न बुच्ध पक्षपात रहेगा । जाति, हुक्कः मनह&व 
गोष्ठी झ्रादिका क्थवा जिस प्रकारका हम धर्माचरण वचपनसे करते 
थाये, उसके ये सारे पक्षपात रह सक्ते है, किन्तु जब अपने आपमें ऐसा 
प्वानप्रकाश द्ोता है कि यह में भाकाशवत्त भमृर्त रूप, रस, गध, स्पश॥ 
रद्दित केवल धदानज्योतिसात्र सदूयृत आत्मतत्त्त हु, जिसका किसी घअन्यसे 
रख मात्र भी सम्बन्ध नहीं है, जो इस लोफमें अक्ला ही था; भकेल! ही है 
झोर श्रकेला दी रहेगा। जिसके परिणमनसे जिसपर लिसकी वात 
चीतती है, जिसमें किसी दूसरेका छुछ भी द्वाथ नहीं लग सकता । इस 
ज्ञानमात्र श्रपने आपको क्या फरनां चाहिये! कि जिससे शान्ति मिल्ले, 
सकरेंसे छुटकारा मिले, ऐसी बुद्धि जगे अपने आपमें तो सारे पक्षपात 
मिट जाते है और तव निर्दोप बाणीके प्रति प्रीति जगती है । 

निर्दोष वाशीफी रुचिका प्राभार प्रदर्शन--धन्य है घह पुरुष जिसकी 
निर्दोष बाणीमँ प्रीति चने । कोई कुछ यदि निर्दोष घाणीकी परम्परा बाला 
भी हो और बहा भी पर्यायबुद्धिसे पक्षपात करके उस धमममें) उस वाणीमें 
यदि प्रीति करता है तो अम्मी उसकी निष्पक्ष भाषत्ञा नहीं वन्ी | सिदोष 
वाणी बाले धर्ममें, मजह॒वमें भी जब तक जातिकुल आदिकका पक्षपात 
छोड़कर भमूर्त शानानन्दमात्र रा नाते से ही अपने कह्याणपी 
बुद्धि नहीं जगती तव तक उसकी भी निदं।प वाणीमें गति अहीं बची जा 
सकती । निर्दोष वाणी है कोन ? जो किसी स्नेहकी घुद्धि न रखबर केबल 
पदार्थमें जो घान पायी जाती हो उस पदाथंगत स्वरूपके जानसेवी ही 
जिसकी भावना धौर चेष्टा हो; यत्न हो) निष्कत्क बाणी वहां हो सकती 
है। जो सत्य हो वही मैरा देव है। जो सत्य हो बह्ही मेरा गुरु है भर जो 
सब्यस्वरूप हो बही मेरा शास्त्र है। इस इगसे जिसे देव। शास्त्र, गुरुका 
लगाव हो उसका पथ तो ठीक रहेगा । कौर जो मेरे देव, शास्त्र) गुर 
कहलाते, वे सत्य हैं। इस प्रकारकी अपनी ६5 बानेके श्राशयमें पथ सही 
नहों मिल सकता। जो पर्यायबुद्धिसे हटे, केबक्कक्ञान व्योतिमात्र मैं ह, 
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अक्ला हू, इस मुझ ज्ञानमात्र अतस्तत्त्वका उद्धार हो, शान्ति रहे) यथार्थ 
रहे, सत्य रहे, गलत न रहे; इस प्रकास्की जब मीतर ज्योति जगती है 
तो बह भी सवय मिष्कलंक बनने लगता है और उसे फिर निष्कलंक बाणी 
में भावना जगेगी । बस्तुस्षरू पके मार्गको निरखकर जो देव, गरु जचें 
उसमें भक्ति बने) यह बात वादकी है; किन्तु मलसें तत्त्व यही हैं कि वस्तु 
का यथार्थ स्वरूप जानना शोर उस यथाथ जाननेमें ही अपनी रति रहना । 

चस्तुस्वरूपनिर्ण यसे उत्पस्त ज्ञानप्रकाशसे सफलसफर्टोका अ्वद्यय भावी विनाश 
--जगतमे जो भी पदार्थ है उससें नवीनपर्योय वतती है; पुरानी पर्याय 
विल्ीन होती है ओर बह चहदी शाश्वत रहा करता है; यह बात बस्तुके 
स्वरूपमें सत्त्वफे नातेसे सबमें पड़ी हुई है। इस बात्तका सबसे पहिले 
निर्णय दीक कर हाँ । मजदव कुल परम्परा, कुल देवता, इन वातोवि निर्णय 
में या बुद्धिमे अभी न फेंसकर सीधे सही पदार्थके स्वरूपपर अपनी हृष्टि 
लगायें | हैं ना यह वथ्यक्ी बात कि ऐसा हुए विन्ना कोई “है” प्ह्वीं रह 
सकता | जिसमें कुछ भी व्यक्तरूप न हो, सृर्ते या अम्॒र्तके हगसे किसी 
भी प्रकारसे किसी पदार्थका कोई व्यक्तरूप न हो तो क्‍या बह पदार्थ सत 
फदला सकता है | है नहीं कुछ ऐसा कि जिसका कुछ भी ध्यक्त रूणन 
हो ओर बह “है” रहा करे | जब कोई व्यक्त रूप बना तो उत्पाद ओर 
व्यय ये दोनों उसमें आ ही गए) और ऐसे उत्पाद व्यय जिसमें होते 
रहते हैं बह मूलभूत तत्व शाश्वत रहता है । चाहे जीवका नाम लो, पुदगल 
जो, आकाश लो, फाज्न लो | कोईसा भी पदार्थ लो, प्रत्येक पदार्थमे 
परिणसन होता है ओर सदा अरितिष्व रहता है, ये दो वाते प्रत्येक पदार्थ 
मे पायी जायेंगी और जब प्रत्येक पदार्थ यों उत्पाद व्यय श्रौव्य स्वरूप 
हो गया तो इसका अथे यह है कि सभी श्रपने आपकमें अपने ही गुरणोंमें 
परिणमते रहते हैं. और अस्तित्व वे अपना बनाये रहते हैं। जब सव पदार्थ 
इसी प्रकारके हैं. तव कहां शुल्लाइस रही कि किसी पदार्थका छुछ पदार्थ 
बन जाय, किसीका कोई एवामी वन्त जाय ? प्रत्येक पदार्थ स्पतन्न है, 
ऐसे निर्णय प्रकाशके पश्चात जीवमें मोह नहीं र६ता | तो इस ज्ञानप्रकाश 
के होने पर सारे सकट समाप्त हो गए। 

प्लेशनिवारणके भ्र्य दुनियावी यत्त विधानसे फ्लेशोकी वृद्धि- लोग 
अपने दुःख भेटनेके लिए बड़ा परिश्रम करते हैं। पर वह परिश्रम करते हैं 
उल्टा, जसे-जसे उप परिश्षममें चढ़ते जाते है वेसे ही चेसे दु ख भी वढ़ता 
जाता है। जेसे कोई गोरखघथा होता है, तो घसको जो ज्यों सह्मानेफी 
कोशिश की जाती ह तवयों त्यों बह उ्रभता रहता है। उसी को तो कहते 
हैं गोरखधधा । तो ऐसे ही यहाँ पर मनुष्य अपना दु.ख दूर बरने के लिए 
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जैसे-जसे प्रयत्म फर रहे हैं वैसे ही वैसे उतमनें और बढ़ती जाती है भौर 
यों इस मन्ष्यकों आ्रपत्तियां बढ़ती जाती हैं, फम नहीं हो पाती! कारण 
यह है कि जब बालक थे तव उतनी उल्मनें न थीं, भूखके समयमें रो 
लिया; खा लिया, खेल लिया, न चिन्ता; न शोक, न की फिकर। ने कोई 
ज्यादह जानकारी | कुछ और बडे हुए, सभात्न करने लगे तो संभाल क्या 
हुईं ? जसे-जैसे धनकी आय हुए, सतान बढ़े) ल्ोगोंके सम्बन्ध बढ़े भोर 
जब पड़े हो रहे हैं तो ये सव बौजें श्राय बढ़ती दी है! बच्चे भी बढ़ते, 
लोगोंका सवन्ध भी चढ़ता। कुछ ४प्जत भी बढ़ती, तो इन सबके बढ़ने से _ 
उसकी उतल्मने और भी वढ़तो रहती है । यहाँ तक कि थे रुममे वृद्धावस्था 
में भी सताती रह्वी हैं | तो हुवा क्या ! जेसे-जेंसे शान्त्िके लिए हमने 
यत्व किया बेसे ही बेसे उल्मन हमारी बढ़ती गई । 

सकल परिहारसे उलभनोफा परिहार--श्रहो। इलमकमने तो सब वहाँ, 
किन्तु इन सकदोंसे छृटनेद्ा, कुछ उपाय नहीं है कया ? है उपाय। वह 
उपाय है पस्तुस्थ हूपका यथार्थ ज्ञानश्रकाश | लोग तो यों ६5 फरते हैं कि 
हमने इस दुकानमें वीसों बर्ष लग लगकर दुकानको इतनी बड़ी वा दिया 
ओर इतनी चढ़ी झ्राय फर लिया; अवब में इसको छोड फंसे दू ! भ्रमुक 
सस्थाकी वीसों बष तक सेवा फरके इत्तनी इद्धि कर दी, श्रव में इसको 
छोड़ कैसे दृ ? मेंने अपने परिज्रनॉकी बडा श्रम करके ऐसी व्यवस्था 
चत्तायी) वीसों बर्ष तक बढ़े ढगसे काम किया, परिवारक्की बड़ी अच्छी 
स्थिति घना दी, अव इस परिवारकों में केसे छोड़ दू अरे जरा उन 
चक्रवर्तियोंके दिलको तो देखो कि ३९ हजार मुकुटवंद्ध राजा जिनकी सेवा 
में खडे रहते दे छू. खण्डपर जिनका पूर्ण अधिकार हैं। इतना चडा वैभव 
जिन्हें प्राप्त है, जो चढ़े रण दगमें मोजमें लग रहे हैं, अचानक ही झाघ- 
मिनटमें उन्‍हें क्या हो गया ? कम पूलमें २बरा मरते देखा तो देर न 
लगी, एकदम ही उनका ढाचा वदल् गया | बिरक्ति भायी। उन्होंने को यह 
न सोचा कि युद्ध फरनेमें, दिग्विजय करनेमें हजारों बप त्गे, इतना बढ़ा, 
साम्राज्य प्राप्त किया शोर एक ही मिनटमें साराफा सारा साम्राप्य एकदम 
कैसे धोड़ दिया जाय । झरे उनके श्ञानमें यह झराया,कि हैं कद्दा कुछ 
मेरा ? मैं तो श्ञातानन्दस्थभाव मात्र भात्मतत्त हू मैंतो श्रव तक 
विपरीत काम कर रहा था, उल्सनमें क्षमा हुआ था। व्यथंका हु खसह 
रहा था | में तो यह एकाकी परिपूण बे निजस्क्षमाव मात्र हू। कहा हू कष्ट 
में ? कहा हैं भव भ्रमण इसका ? यों शपने धापके विशुद्ध ज्ञानप्रकाशकी 
दृष्टि द्ोती है कि समस्त सकट एक साथ समाप्त हो जाते हैं। 

पपनेमे शञानप्रकाशके लाभका ज्ोत->सकट निवारक ज्ञानग्रकोश हम 


दोहा हे हेड 


फहमसि पाये ? इस निकलक घिमल पाणीकी भावनासे पायेंगे । समाधि- 
आपमे क्‍या किया जाता है । ज्ञानमात्र धानस्वरूपको ज्ञानमें निरन्तर 
बनाये रहना 8, बस यह स्थिति है सम्ताधिक्ती । पश्व चतलाशो कि यह 
स्थिति जो फि झानन्दवाली स्थिति है। यह किसी दूसरेकी दयापर मिल 
सकेगी क्‍या ? फिसी दूसरेफी झाशासे मिल सकेगी क्या ? दया और 
ग्राशा दूमरेकी तो जाने दो। जो सवय अमु है, जो स्वय ईश्वर है, सामर्थ्य 
रखता है। अनन्त शान अनन्त आनन्दका निरन्तर अनुभव करता है। 
लिन प्रभुफे शुण स्मग्णफे प्रसादसे हमारे सत्र अभीष्ट सिद्ध होते हैं, 
समाधिभाव फी भी सिद्धि बनती है उन प्रभु तक की भी तो दया यह मेरे 
समाधिमाष पर निर्भर 2 तो संस्ारके मोदी अज्नानी प्राशियोंफी आशा 
दयाफी तो बात ही क्‍या ? प्रभुका स्वय उपदेश है कि तुम अपने शआ्रापको 
जानों और झपने झ्यापमे मग्म हो। ऐसी वात यदि न्न वन सकती हो तो 
भेरे स्परूपफो देखो और ऐग्कर निर्णय फरके ध्पने झापमें समा जावो। 
उनका यह पपरेश नहीं हैं. कि तुम सदा मेरी शरणमें रहा करो, मेरा ही 
पूजन किया फरो | प्रभुफा उपदेश हैं कि अपनेमें अपना ज्ञानप्रकाश पाकर 
झताथ दोशो | 

प्माषिभाव साभफे श्रय॑ प्रपने फर्तव्यपर विधार--भैया ! सकल संकट- 
हारी परप्र समाधिभाषफी प्राप्तिक लिए हमें छुछ फरना है फि नहीं परना 
है! कुछ तो धपने 'आपपर दया करके अपने श्रापसे बात तो फरलो। 
परिग्रमें, परिजनफी चष्ठीतरीमें, मेभवकी वृद्धिमें झप्ना उपयोग तगाषर 
कौनसा हाभ लूट लिया जायेगा ! इनसे तो पत्तमानमे भी हु ख होता है 
झौर मपिप्यमे भी दुखी होता पढ़ेगा। तो थोड़ा कुछ धीरतापुर्यक अपने 
झापपर दया फरके स्पहित पर वियार तो फरना चाहिये। थे सब बातें 
प्राप्त होंगी स्वाध्यायसे, छानाजनसे। निर्दोष बाणीकफी मायनासे । ल्ेक्त्त 
इसकी झोर नो दृष्टि नहो घोर एफ्द्म खिंचे चल्ते जायें परफी शोर, 
प्रिप्रधकी घोर । बड़ी शीक शानसे लोग पहने हैं कि श्राज़का जमाना तो 
पसे फा हैं। जितना पंसा जिसके पास बंदेगा उसको उनना हो सर्व, 
शान्ति प्िल्तेगी, इज मिलेगी |” हरे हमें मु चाहिए वह सुख शास्ति 
पद इुपत। गोद अपनी प्राणियोंने यदि पछ इछत फर दिया हीर एमसें 
मुहर फिएस भाज्ञ सान्र लिया तो फ्या यह कोई भी बात ६ ? मुझे तो 
ये पृष्ठ न घाहिये। में तो शिक्षा मागकर भी उढर भर सम तो वह भी 
घुरों मात क्षों, लेकिन जेनभागसे चहिगंत रतफर शान झात्माननसे 
एप र्पार हे परके घारेंगे फू भी विफहप बरपे रह यह मेरी बरी यान 
है। धर्म भार्ममें प्रशति फरनेये लिए टिलमे बणा साहस घसाना पटेगा। 
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क्या जीव गर्भमें मर नहीं जाते ! उत्तन्न होते दी) निब्ते ही मरते नहीं 
हैं क्या, छोटी उमरमें जीव गुजरते नहीं हें कया ? उनही जीगों सरीखा 
ही तो में हू ! गर्भमें गुजर जाते, गर्भसे निकलते गुजर जाते या बचपनमे 
गुजर जाते, तो भेरे लिये यहॉका कुछ भी क्‍या था ' सुयोगसे यदि व 
गए तो मेरा जीबन वस दुनियाबी संग्से हट कर अपने आपकी दयाऊं 
लिए ही है, ऐसा जिसका साहस होता है। भल्ती माति धर्मका पालन बदो 
कर सकता है! 

प्वारो मार्ममावनाओोफा तमाधिभावफे पोषणमे सहयोग--जिस जिस 
मायनासे समाधिभावके जागृत होनेसे प्रेरण) मिलती है उत्त-उन् फार्योकी 
भाधता करना सो भी समाधिभवित है | इस छ॑ंदमे जो चार प्रकारकी 
भावनायें बतायी गई दू वे समाधिभावके पोषझका कार्य करती हैं। 
जेनमार्गमं संधि होना अर्थात्‌ रांग, हेप। मोहकों नष्ट करने के उपायमें 
रुचि दोना यह समाधिभावका ही पोषक है। समता कहते हैं राग ह्रेप 
से रहित विशुद्ध चेतन्यपरिणमनकों | इसकी सिद्धि सम्यवत्व सम्यस्वान 
ओर सम्यकचारित्ररे मार्गसे ही होती है । जो मार्ग रागदेपको प्रकट करते 
हैं, समस्त परतत्त्वोंसे भिन्न शायक स्वभाव मात्र निज तत्त्वकी ह्प्टिसि 
दूर रखते हैँ, उन सब मार्गोंसे विरक्‍्त रहना उनसे अल्ञग रहना, इस 
प्रकारकी मावना भनिसे छुमार्गम गति नहीं वत्त सकती है और फिर 
समाधिप्रावकी शीघ्र प्राप्ति की जा सकती है| जिनेन्द्रदेव अर्थात्‌ वील्राग 
सर्वक्ष परमात्मा मात्र शुद्ध क्ञानानन्‍्दकी सृ्ति है। जिसमें विकारभाव नही 
है, ऐसे प्रविकार अभुस्वरूपकी भाषनासे समाधिको ग्रेरणा मिलती है इसी 
प्रवार उन बचनों में रति होना; उन वचनों पर चलना/ जो वचन निर्दोप 
हैं, मिमल हैं, भात्माके विशुद्ध कक्याणकी वात्त कहने पाक्े हैं उम युक्तियों 
में, बचनोंमें भावना होना यह भी समाधिभावके निकट ले जाने वाली 
भावना है। इस प्रकार यह समाधिभक्त सत इन चार भावनाओंकी 
अभ्यर्थना फर रहा है कि यह मुझे आल प्राप्त दो । 

गुरुमुल्े यतिनिचिते चेत्यसिद्धान्तवा घिसिद्दोपे । 

मम भषतु अन्पजन्मत्ति सन्‍्यक्षनसमन्धित मरणम ॥४॥ 

समाधिभकतकी ससत्यासमरखकी भाषना--मेरा। जन्म-जन्ममें सन्‍्यास 
सद्दित मरण होगी । जो बात उत्तम है, झात्माकों द्वितकारी है) उसकी भव 
भवमें अभ्यर्थना करता चाहिए। ऐसी प्रकृत्या वाणी निकलती ६ है| 
देखिये कहा तो सरणकी भावना भर उसका फल है गरणावित्ताशक जो 
मरण जन्मसे छुटकारा दिलाने वाला दै और उस मरणकी प्रार्थना करना 
कि भविष्यमें मेरा सन्‍्याससह्दित मरण हो | अर्थ उसका यह हैँ कि जहा 


दोहा ४ ४६ 


संन्‍्यासपुर्चक सरण होगा तो उसके भव विशेष रह ही नहीं सकते | केकिन 
जो शरणभूत तर्व है उसकी इतनी विशिष्ट अ*यथथन्ा करता यह चसवी 
रुचिका द्योतक है। जीवका उपकारी मरण है । मरणके बाद पुराने भवकी 
सब आपत्तिया टूट जाती हैं. तथा सदाके लिए जन्म न हो ऐसे नि्वाण 
की प्राप्ति मरणके बाद ही होती है। सो ऐसे छहौकिफ मरणफा नाम है 
निर्षोण । जिस मरणके वाद फिर इस जीबका देहसें जन्म न हों उस 
मरणको निर्वाण कहा गया है। अथवा इसे पंडिंतपडितमरण भी कहते 
हैं। पढितपडितमरणका साधक सनन्‍्यासमरण अुभे प्राप्त हो, ऐसा मम 
इस भावनामें है । 

पाच प्रकारफे मरणोमेसे वालवालमरण, वालमरण, बालप डितसरण 
का भिर्देशश-- मरण ४ प्रकारके होते हैँ- वालबालमरण, घातमरण॥ 
चोज्ञपडित मरण) पंडितमरण, पंडितपंडित्मरण। चाल्वाल मरणका 
अर्थ है अत्यन्त अद्यान अपस्थामें मरण होना। जहाँ सम्यक्त्व परी है, 
मिध्याखसे ही वासित चित्त है, मिथ्याइृष्टि भ्ज्ञानी जीवको वालवाल 
कहते हैं । विहकुल वन्च्चा याने अज्ञानी । उसके मरणका नाम है चालब/ल 
मरण | वाज्मरण कहते है अविरत सम्यस्दष्टिके मरणको | अरविरत है, 
न्रती नहीं है इस कारण वह वच्चा है लेकिन सम्यक्त्व है | मिश्यात्य नहीं 
रहा इसलिए विहकुज्ञ वच्चा न रहा, इसलिए एसे वालबाल न कह कर 
वाल शब्दसे कहा है। वालमरण अर्थात्‌ अविर्त सम्यग्टृष्टि जीवबा 
मरण | तौसरे मरणशका नाम है बाक्षपंडितमरण | जो गृहस्थ है, उत्तम 
श्राव्षक है; पचम गुणस्थानवर्ती है, जिसवा प्रतिमा प्रतिसारूप नियम है, 
जो अपने जौधनमें वड़ी शान्तिसे रह रहा है, मरणकालमं सनन्‍्यास की 
भावना हुई है ऐसे धार्मिक गृहस्थके मरणका नाम है बाल्॒पंढडित सरण। 
चूंकि कुछ त्रत आ गए हैं, सयमासयम पालन किया है इस कारण तो 
है यह पडित किन्तु पूर्णसयम प्राप्त नहीं हुआ है इस कारण है यह बालन । 
इसके मरणकों कहते हैं. वाज्पडितमरण अर्थात्‌ प्रतिमाधारी गृहस्थ 
श्रायकोंका संन्‍्याससहित मरण | 

पडितमरणका निर्देशन--चोथे सरणका नाम है पंडितमरण | को 
सकनत्रती हैं, ऋषिसत है; निष्परिग्रह हैं; केबल आत्माकी स्पास्नामें ही 
जिसझौी धुनि है ऐसे मुनियोका जो संन्यांसपू्वेक मरण होता है. उसको 
पढ्तिमरण कहते हैं। वे पडित हो गए। पडितका अर्थ है--'पडा इत्त इति 
पडित+ जो विवेकवुद्धिको प्राष्त हो गया है। यह करने योग्य है यह नहीं 
इसका विवेक जिसे स्पष्ट प्रकट हुआ है ऐसे पुरुषकों पढित कहते हैं। 
पढित शब्दका बहुत ऊँचा अथ है; किन्तु आजकल तो जो व्यक्ति रसोई 
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चन्ना दे, पानी भर दे उसे भी पढित कहते हैं। लोग तो अपने नौकरोंका 
नाम रखते हैं पदित । पर पद्धित शब्दका फ्तिना उँघा अर्थ है कि विवेक 
बुद्धि बाला पुस्ष | बिद्वाच तो जच ऐसा विवेक बुद्धि बाला पुरुष ब्रह्व तत्त्व 
फा ज्ञानी पंडित फहलाया,झोर उसका लड़का निफला मूर्ख तो लोग उसे 
भी पंडित कहने लगे । जेसे यहाँ मास्टरवे लड़के को भी लोग मास्टर कह 
दिया बरते हैं, ऐसे ही पढितक कड़वे को भी लोग पढित फष् देते हैं, तो 
त्ताम तो केवल पडित रह गया मगर च्समें कुछ गुणा नहीं। फोई विवेक की 
वात नहीं। वे पंडित क्घल् रसोई वनानेकी नौकरी करने लायक हो रह 
गए। तो रुढ़िमें, इस पढित शब्दकी मिट्टी पल्लीत कर दी गई। पढितका 
नाम है पृज्य ऋषीसंतोंका सन्‍्यासपूर्वक मरण । 

पडितप डितमरणका निर्देशन-- पडिनपढितमरण फ़ददते हैं नि्बाणकों | 
घार घातिया कर्मोंका जिन्वे णिहाश हुआ है अनन्तज्ञान। अनन्त दर्शन, ' 
अनन्तशक्ति; भननन्‍्त आनन्द जिनके प्रकट हुआ है; स्शरीर परमाणमा है, 
सगुणन्नद्, सकल परमात्मा, उनके शेप चार ऋघातियाकर्म जब नष्ट होते 
हैं, आयु भीःनष्ट होती है तो शरीर छुट जाता है और वह निकल- 
परमात्मा अ्रशरीर परमात्मा हो गाता है तो इसे कहते हैं निर्वाण । पर 
निर्षाणमें भी आयुका क्षय तो होता ही है । चार अघातिया कर्मोकाक्षय 
होता है । तो शआयुक्रे क्षयका नाम मरण है | तो निर्बाण कहो अथवा मरण 
कहो कोई भिन्न वात तो न रही; लेकिन उस मरशवे वाद अच कभी भी 
जन्म नहीं होना है। ,इस कारण इसे पडितपढितमंरए कहते हैं। यहाँ 
समाधिभक्त सत अपने लिए सन्यामसहित मरणकी प्रार्थना कर रहा है। 

अम्यासमरखणका प्रभाव--ऋषी सत्तोंने वताया है, कि यदि सन्यास' 
सहित मरण किसीका वन जाय धर्थात मरण समयमें रागहईष मोहके 
विकक्प पिकार ने भ्रार्ये ओर शुद्ध चतन्यरबकूपतने स्मरण सह्ति मग्ण को 
जाय तो सन्‍्यास मरण करने बाला अधिवरे अधिक पृष्ठ ही मधोमे 
निर्बाणको प्राप्त होगा । समाधिसर्ण फी इतनी वड़ी महत्ता है। लेकिन 
घरमें जिस वडेने या किसी ने जिन्दगी भर घरफी सेवा फी, परिजनोंकी 
सेचाकी, सारा जीवन उनके ही लिए लगाया, यों कहो कि फोस्हूफ बेल्की 
तरह भी जुते; झपते आपका कुछ पषकार करनेका भी अवकास नहीं पाया 
इस तरद्द तो परिजनेकि लिए जिन्दगी लगाया, लेकिन मरणश समयमें न 
परिजवोंका यद्द झ्याल है कि इसका एक दो घटेका समय धम साधता१वक 
व्यनीत है श्रात्मस्वरूपकी सावनामें और प्रभुभव्षितमे व्यतीत हो; ऐसा 
इनका सुपोग मिलायें, ऐसी माबना तक भी परिजनोमें नहीं होती । मरते 
मरते तक भी खाने पीने दवा और प्रकारफे आरासः खुंशामद, ये समी 
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तरहकी दुनियाकी रुशामें तो बरेंगे। पर धार्मिक सेघाका ध्यान नहीं 
रहता ओर परिजन भी क्‍या करें.) मरने बाला भी ध्वयं ऐसी राग सोह 
भावत्तामें रहता'है कि उसका भी चित्र नहीं चाहता किन्तु घह पुरुष धन्य 
है जिसका चित्त समरण समयमें सल्लेखना संन्यासपुवंक मरणकी अमिलाषा 
रखता है और वे कुटुम्वीजन्त धन्य हैं. जो उस मरते बांलिके प्रति सच्ची 
मित्रता निभाते हाँ | समाधिमरणका. बहुत ऊँचा महत्त्व है । 
गुरुमूलमें सन्यासमरणकी अस्यर्थना--यह समाधिभक्‍त संत अपने 
लिए अभ्यर्थता कर रहा है. कि मेरा जन्म-जस्ममें संन्यास सहित मरण 
होवे। गुरु जहोँ बिराजमान हों उनके चरणोके मिफटमें मेरा सन्‍्यास 
मरश होवे | इस जीवके सच्चे सहाय; शरण, सांधी गुरु ही हैं। जीबको 
शिलता क्‍या है ! केवल्भाव | हर जगह किसी भी प्रसंगमें यह भाव ही 
बनाता है | भावोके अतिरिक्त अपनेमें और कुछ प्राप्त नहीं करता । जो 
बाहरी पौदृगलिक सम्पदो ढेर है, जिसको पाकर लोग समभते हैं कि 
मुझे इतनेका-लाभ हुआ है) मेरी सम्पदा इतनी चढ़ गई है, तो यह विकह्प 
किया करें, पर सम्पदा तो सम्पदाकी जगह है | सम्पदाके स्वरूपमें उसका 
रचप्ात्र भी केश भी वहोॉँसे मिकतकर उसके शात्मामें नहीं श्राया। तो 
फिर लाभ क्‍या रहा ? स्ंथा यह जीव परसे रीता ही रहता है। फिर 
रागी। हषी, मोही, परिजन, मित्रजन, रिश्तेदार इन सम्बन्धियोंका जो 
शरण है, इनके | मूल्षमे। इनका चीचमें जो,मग्ण है वे इसके मरणशाके 
बिगाड़ने के कारणभुत हैं। कोई कोई ही ज्ञानी सत परिजन मित्रजन 
होंगे कि जो इसके सन्‍्यासमरणकी चाह करते हों । 
स॒निसमृदायक्के मध्य सम्यासमरशकी श्रम्यथंना--मरण, समयसें जैसे 

भाव होते हैं बेसे संस्कार चलते हैं ओर जन्म, समयमे जो संस्कार घसा 
उसका प्रभाव जीघत भर रहता है। यदि समतापूर्षक भरण हो) प्रभुभकित 
सहित मरण हो तो ऐसा पुण्यवात् जीव अगले भवमें भी पुण्य सम्पदाकों 
भोगेगा और पूर्ण महत्त्व तो इसमें..है. कि ऐसी सदृबुद्धि जगे कि समस्त 

परतत्त्वोंसे विशक्ति चने ओर आत्मस्वरूपमें रमश हो। ये सब चातें 

संन्यासमरणके प्रतापसे सुगम हो जाती हैं। हे प्रभो ! मेश संन्यास 

सहित मरणः हो और गुरुके मृलमें, जो मेरे शिक्षक हैं, आधार्थ हैं उनके 

चरणोंमें मेरा सन्‍्यास सहित मरण हो। मुनियोरे समुदायमें सेरा मरण 

हो | इस जीव पर प्रमाष पड़ता है बाताबरणका, जेसे मदिरतो शास्त्र पढ़ 

रहे'हों, तो इतत्ता बढ़ा कमरा वहुतसे लोगोंके घरमें है ओर बहाँ शास्त्र 

पढने कोई वेठ जाय, सुनने बाते ल्ञोग सुनने घेठ जायें तो यह वातावरण 

कहाँ प्राप्प हो सकता है ? जहाँ बहुतसे मुनिक्षत्त विराजे हों, जो ससार 
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शरीर भोगोंसे यिर कत्त है; जिल्‍पी पेबल पक शाकरः्रुपमें €मा जाने 
फी घुन है, ऐसे मुनि समुदायक बीच पहुंचते ही उपयोग चदल जाता है । 

मुनिसगसे श्रधमोफा भी उद्धार--देखिये गुरुसन्संगका महत्त्व-झघमसे 
अधम पुरुष भी मुनि संग क्षणमात्रफों भी पाकर तिर गए। एक फथानक 
में काते 8 कि फोई लवदृह्ारा था। बढ़ बहुत गरीब था। एक दिन वह्द 
जंगलमे लकड़ियाँ चीनने गया था | दह चेचारा फटी पुरानी धोतीका एक 
हुए डा लगोटावार रूपसे पहिने हुए था। उसे जंगल्नसे एफ निम्न न्थमुद्रा- 
धारी मुनिराजके दर्शन हुए। उन्हें टेंखकर सोचा-- झोह ! में ब्यथ ही 
अपनी गरीघीये घारण दु री रहा फरत्ा ह। यह व्यक्ति तो भेरेसे भी 
गरीब, अधिक गराच है । इसव पास तो ०क भी बस्च्र नहीं है | खेर, थोड़ी 
देरको बह हफढ़हारा एस मुर्िय पार गया। मुनिन धस देखते ही अपने 
पानवलसे जान लिया कि यह भव्य है। इसकी छिर्फ तीन चार दिनकी 
ही आयु शोप है। मुनिराज ने उसे कुछ उपदेश भी दिया। चादम जब 
मुनिराज घर्यारे लिए पासके फिसी नगरमें गए तो बह लफ़इट्टारा भी 
मुनिराजके पीछे पीछे गया। वहाँ तो बसों थोये लगे थे और सभी लोग 
हाथ नोड़-जोड़फर मुनिराजको शभ्राहार फरने हेतु बुला रहे थे । मुनिराज 
ने तो श्राहर ले लिया और नगरके लोगोने उस हकड़हारेको भी त्रह घारी 
जेसा समझकर श्ाहारक लिये घुलाया। तो जब पहिद्षेसे प्यादा भादर 
हो जाता है तो उस झ्ादरसे ही पेट भर जाता है। खाना पीना नहीं 
चल्लता । आहार करफे फिर भुनिराज जगल झाये झोर हो दिनका उपवास 
का नियम लेकर ध्यानमें चेठ गए | पड लफड़हारा भी उप्ती जगलमें आफर 
मुनिराजफे पास बैठ गया । जब दूसरा दिन हुआ तो बह जब इद्दारा 
चोला--भाज भी आप झ्ाहार ऐ ने चलिए, देखो हम तो फल भूखे रह 
गए | मुनिरा न मौत रहे । तो घह लकड़ह्ारा मुनिराजका पिछी कक्‍्मण्डल 
ज्ञेकर मगर पहुचा तो नगरके लोगोंने उसे कुह्लक सममफर वे आदरसे 
चीसों लोगोंने पड़गाह। | उस दिन भी विशेष आदर होनेसे झाहार न 
लिया | ज्ञोगोंने सोचा था कि हम लोगोंसे विधि रहीं चन्‍्ती, इसलिए इन 
महाराजने आरार नहीं लिया । अब वह तक डृहारा बापिस उसी जगत्नमें 
झाया और पिछी कमण्डल मुनिराजव पास रख दिया। पह्ठ लक्दह्ारा 
वह मुनिराजके पास बेठ गया। मुनिराजते ध्यान समाप्त होरेपे बाद 
उसे उपरेश दिया। तत्त्वस्वहप दंताया। उसका होनहार ४ छा था। इसे 
ज्ञानप्रकाश हुआ | मुनिराज ने बताया कि तेरी आयु शीघ्र हो समाप्त 
होने वाली है, इस थोडेसे समयमें तू अपना कह्याण करले। उस लक्षड- 
हारे ने वहीं पर नियम सयमके व्रत लिए ओर संन्‍्यासमरण करके स्वर्गा- 
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दिकमे उत्पन्न हुआ। तो प्रयोजन यह है कि सज्जनोंका क्षशमात्रका भी 
संग इस जीवके मज्नेका कारण चनता है | भेया | कुर्गसे सिश्था विपरीत 
मार्गमैं दृष्टि लग रही है, चस इनमा ही तो फर है कि बुद्धि शसार 
विकहपोकी भर लग रधी & बस उससे हटनेकी वात्त है। कोई सग मिल्ने 
ओऔर उस पसार विपरीत मार्गसे बुद्धि हट जाथ; फिर एसके लिए मार्ग तो 
खुला ही हुआ है। 
. जिनविम्वफे निफट सम्यासमरशक्ी प्रस्यर्थना- यहाँ समाधिभकत 
जानी मत यह अन्यर्थना फर रहा है कि है प्रभो | मेरा सन्‍्यास सहित 
मरण हो और मुत्ति सभुदायद बीच हो | जहा जिनविम्व निकट हो) जिनन 
प्रतिमा जो मूर्ति; लोगोंकोी मानो उपदेश हे रही है कि ऐ संसारके प्राणियों! 
इस जगतमें फहीं चुछ सार नहीं है तुम अक्छिचन हो) देह से भी निराल्े 
हो, सर्व परिष्होकी पाठछा दछोद़कर। सर्बसे रागद्रप छोड़कर ऐसी 
निम्न न्थ मुद्रामें रहो कोर अपने आपमें प्रभुको निरखों तो तुम्हें प्रभुफे 
दर्शन होंगे और सत्य अलोकिफ छानन्दकी प्राप्ति होगी। जिसकी मुद्रा 
अक्रिब्चनस्पर्म है, कोई वस्त्र नहों, कोई स्त्री पुत्रादिक तही। कोई हथियार 
नहीं, केवल गातमात्र है शोर बह भी एक पद्मासनसे ध्यानस्थ, जो मुद्रा 
सकेत कर रही ह कि दुनियामें कोई भी स्थान ऐसा नहीं जहां जाया जाय 
तो सार मिल्ले, इस कारण पेरोसें पेरोंकी जक्ड़ करवे में वेठ गया हू । 
शव भुमे फहा जाना है । लोकमे कोई ऐसा स्थान नहीं जहा कोई लाभ 
की बा प्राप्त हो मकती हो, जगतफा कोई भी क्तंव्य ऐमा नही जो मेरे 
भनेऊे लिए हो। इसलिए हाथ पर हाथ रखे बेठा हू; है भक्त ! तुम भी 
इसी मुद्रामें बंठकर 'अपले आपमे प्रभुका दशन करो। कुछ भी बात यहा 
ऐसी नहीं है जो बोली जानी चाहिए। वोलनेमे क्या सार है ) उस बोलने 
का परित्याग करके पूर्ण मौनसे रहो । लोकमें ऐसा कोई पदार्थ नहीं है 
जिसको पआखों देखा जाय; जो देखने ज्ञायफ दो) »ी भेरे लिए बोई सार 
झ्याभकी वात दे सकता हो । इस कारण ये नेत्र देखो-परकों देखने से 
रहित है। तासामहुष्टि.। तो नासिकाके स्थान पर जिसकी हृषिट है, 
अपने आप ऐसी मुद्रा भव्य जीबोंकी उपदेश दे रही 6। तो जिसकी मुद्रा 
के दरोमसे शी चहुनसे पाप सकट दक्ष जाते हैं, उस जिन-विम्बके समक्ष 
मेंस सम्यास सहित मरण हो | 

मूत्तिम मृतिमानकफी पूजा- सया ! व आजबल साक्षात भगवानके 
हृशम ती होते नहीं इस क्षत्रमें, तो भगवानकी मृतिम ही भसगदारूी 
स्थापना पारके उससे कुछ शिक्षा ग्रहण फरते रहें। वह मंति दी भ्गबान 
नहों हैं, किन्तु जब जिशके प्रति विशेष आइर होता है तो उसकी दम 
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फोटोमे, मृर्तिमें स्थाण्ना बरते ही है । जेसे यहों ऐसा रिवाज है ५ लोग 
अपने घरके छिसी बडे वाचा दाठा धझादिव मरण हो जाने के बाद इनकी 
फोटो बन्नाष्र उस फोटोको ही इस रुपमें मानकर पूजते 6। उस फोटो 
का अगर फोई प्नादर करे तो बह अनादर किसीकों सहन नहीं द्ोता है। 
इसी तरहसे भगधानके भक्त लोग भगधानकी स्थापत्ता मृर्तिमें करके उस 
मृर्तिको भगधानके रूपमे सानफर पूजते है। तो उस मूतिकों वे नहीं पूजते 
फिन्मु उस सूर्तिमें स्थापित ज्ञानानन्द पुझ्, ज्ञायक स्थमाष भगवानफों 
पृजते है कि है प्रमो! सेरा जिनविस्पके निकट सनन्‍्यास सहित मरण 
होवो | 

समाधिभत्त की सिद्धान्तवाश्िसद्धोपफे बोच सम्पासमरणक्री श्रम्यर्थना-- 
समांधिभक्त सत यहाँ अभ्यर्थना कर रहा है कि जहाँ पर सिद्धान्तरूपी 
समुद्रके उत्तम शब्द हो रहे हो वहाँ भेरा सन्‍नस सद्दित मरण होचो। 
परमेष्ठी मत्रफा उच्चारण गुणगुणोंकी कया प्रभुचरित्र, आत्मस्वरूप ये 
सब वहाँ बर्शित हो रहे हों, ऐसे शख्दोंग बीच मेरा सन्‍्याससहित मरण 
दाझो | किसी समय प्रथा थी कि मरणकाल ज्व निकट आये तो उस मरने 
वालेका लोग मन्यास मग्ण फ्रते थे; लेक्नि जेसे-जंसे समय गुजरा 
कैसे ही धेसे उसमें परिक्रततेन आता गया । उस सप्यकी छुछ क्रियायें तो 
झव भी की जाती है) पर यह पता ही नहीं है कि ये फ्रिय'यें किसलिए 
की जाती 6 । जेसे कि जब जान लिया कि शव इसका १८-१४ मिनटें 
ही मरण होनेको है, अव अधिक समय न लगेगा तो उसे खांटसे नीचे 
लिट देते है । यह समाधिमरणका ही तो सकेत है, पर लोग इसे नहीं 
जानते | कपड़े भी हटा देते हैं। कोई एक आध कपड़ा रख लेते हैं। यह है 
सम्यासमरणकी प्रक्रिया) पर इसको लोग सममते नहीं हैं। और शायद 
वे इस भावसे नीचे लिटा हेते हों कि पल्गपर द्वी यदि इसका मरण द्दो 
गया तो पलग झअशुद्ध हो जायेगा, इसे फंफना पडेगा। चाहे अब यह 
भाष ज्ञोग रखते हों कि यदि ज्यादा कपडे उद्ाकर रखेंगे तो फिर इसका 
मरण हो जाने से ये मारे कपडे वेकार हो जायेंगे। रिवाज भी ऐसा हैँ कवि 
जिन बस्त्रोवों श्ोढे हुए मर्ण होता है. उन्‍हें घरमें नहीं रखा जाता। 
किसीको दे दिये जाते हैं । तो अ्रव चाहे लोग यह माव करने लगे हों। पर 
ये सब प्रक्रियार्में सन्‍्यासमरणका सकेत करने बाली ट्वं। 

सम्यंसनक्षा प्र्थ -सन्यासका अर्थ है समीचीन रूपसे न्यास वहों-- 
त्यागना पैंकना, दूर करना, (परतत्त्वोंको) अथवा न्यासका श्र्थ रखना 
भी है । सम्यक प्रकारसे रस्तत्रयरूप धमकों रखना, जहा क्चल 'भत्म- 


विश्वास) आत्मक्ञान और आत्मरमण की ही प्रक्रिया चल रही दो ऐसी 
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प्रक्रिय ) कहते हैं सन्‍्यास। तो सन्यासपू्वक मग्ण होबो उसे संन्‍्यास' 
मरण ते हैं। इसका दूसरा नाम है सहलेखनामरण। लेखन कहते हैं 
फाड़नेको अर्थात्‌ सस्यक्‌ प्रंकारसे विषय क्रषाय विकार परिशामोंको हटाना 
फाड्ना, दूर करना इसको कहते है सत्ेखना। सह्लेख पूर्यवक मरण होने 
को सल्लेखनमरण कहते हैं इसका ही नाम है समाधिमरण। सम्यकूप्रकार 
से जो शुद्ध तत्त्व है; ज्ञानका अज्ञानमें समा जाना; ज्ञानस्भावकों ही 
जानते रहनेकी स्थिति होता यह परमतत्त्व जहों सम्यक्कू प्रकारसे ग्रहण 
किया जाता है, आधेय होता है. उसको कहते हैं सम!धि श्रथवा रागह्वेप 
रहित केवल विशुद्ध जाननकी स्थितिको कहते हैं समाधि । 

समाधिमरणका महत्त्व--भेया | समाधिपुवक मरण होनेंका नाप्त है 
सनाधिमरण | जब यह भव छूट ही रहा है ओर छूटनेके वाद फिर इस 
भरके समागप्रसे 'कोई सम्बन्ध रहेगा दी नहीं, तब इस थोडेसे १०-४५ 
विन्रटके समयमें यदि इन समस्त सम्ागरमोंसे मुक्ति पाले। इससे चित्त 
हंटा ले और अपने स्वरूप, स्वभाव्से चित्तकों लमा ले तो ऐसे समाधि 
पहिंत मरणसे इसको वढ़ा लाभ मिलेगा छोर समाधि रहित होकर मप्तरण 
करे तो दुखी होऋर विहला करके तो यहाँ मरण किया भर दु खी होकर 
विह्ञाकर अगल्ले भवमें उत्पत्न होंगे और अगल्ले भवमें भी दुख क्त्लेशों 
के ही बातावरण, मिल्षते रहेंगे। समाधिमरणका महत्त्व जाने और अपने 
उपयोगसें यह निर्णय बना हों कि मेरा उपकारी तो मात्र समाधिमरण है 
झोर उपही समाधिमरणकी हमें अभीसे ही तेयारी कर नी है। जब हम 
मदकपायसे रहें, देव, शास्त्र, गुसके श्रद्धानमें रहें, आत्माके सत्यस्वरूण्पों 
उपयोग जमालेका यत्त करें; हमारा यह जीव्रन श्त नियम संयमपू्क 
व्यतीत होगा तो हममें घह पात्रता रहेगी कि सरणकाल आने पर हस 
क्षोम न करेंगे शोर आत्माके विशुद्ध ल्वानानन्दस्थभावका स्मररे। उपासना 
करते हुए इस देहको छोड़ें गे। जेसे सस्कार लेकर इस देहफो छीड़कर 
जायेगे उसके अलुसार दी हमारी अगले भवकी सृष्टि दनेगी। समाधि- 
मरण वहुत मद्चत्वकी चीज है। इसलिए हम आप सब यह भावता रखें 
कि दमागा समाधिपूषक सरण हो । शुरुके निकट, मु्ति समुदायके निकट, 
जिन-बिम्वफ्रे निकट श्रोर निष्कज्षक, विमल, निर्दोष कल्याणकारक मगल- 
मय इन बचरनोंके बीच मेरा मरण हो | 

जन्मजन्मकृत पाप जन्मकोटि समाजितम। 
जन्ममृत्युजरासमृत्त॑ हन्यते जिन वन्दनात |।५॥ 

जिनवस्दनसे जन्मजन्मकृंत पापका विधात-जिन्न स्वरूपकी वन्‍्दना 

फरनेसे जन्म-जन्ममें किए गए पाप, करोड़ों जन्मोंमे अजित पाप जो कि 
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जन्म जरा मरण वे कारण+त 5 वे सब पाप नष्ट हो जाते ह। जि 
स्वरूप है ज्िप्पाप। राग, है0, क्रोव, मान, माया; होम ये पाप कह 
है । एन पापोसे रहित केबल घानमात्र स्यहुप है. जिनका। परमात्मा? 
का उस जिनरधरूपका जो अभिनन्दन बरता है इस जिनस्वरूपकों 
अपने उपयोगमें विराजमान परत ह +स च्पयोगगुक्त जीवमे नया प 
भी नहीं झ्राता घोर जो जन्म-जमार्मे ध्त्पन्न किये गए पाप थे थे भी न 
हो जाते 8 | प्रथम तो यह देखिये फि उपयोगमे जब प्रभुख्रूप समा 
हुआ है तो उस समयमे काम; क्रोध, मान, भ्राया। क्षोभादिक विकार 
नहीं कर १ते। तो तत्काप्ष भी ऐखिये पाप मप्ट हों गए और जन्मन्ज' 
में जो इन पाप परिशामोक कारण छशुभ्वम बंधे थे वे कम भी निर्ज 
को प्राप्त हो जाते है। यह व ते निमित्तनमित्रिक विधिपर विहकुत् स 
उतरने वाली है। नव जीच फपाय फरता है तब फर्म वेधते है । तो # 
जीव फपाय न करे ती उर्म ने बंधेंगे। फपाय अत्ति मद हो तो मं के 
वेंबंगे। तो जिन-बन्‍्दनाके समयमें) प्रधुस्मरूपमे श्रपना उपयोग लगाने 
समयमे विषय, कपाय, इच्छाओंका वहा 5बकाश है ? अ्धवा वह हो २ 
तो है श्रव्यव॒त, ज्व मद उदयमें हो तव नथीत कर्म भी मद होंगे; 
बँधेंगे और पूचेगे यंधे बम भी नि्जरायों प्राप्त होगे। 

जिनयन्दनसे पापक्षयके फारणफा मर्म--जैसे गीली धोतीमें रेत (धृ 
ल्ञग गई ते। रेत (बल) तुरन्त भी लगी। कुछ देर बाद भी छगी, हे 
चल्लती रही १४ २० मिनट तक धूल चरावर चिफ्टती रही। लेशिन 5 
धोती सुख गई तो जरासे मटकेर ही सारी पल मड़ जाती है । इसी प्रक 
इस जीबमें फपाय भाषके फारश जन्‍्म-जन्‍्ममे पाप बंध रहे हैं, 8जार 
लाखों) करोड़ों बर्षोकि पापकर्म झव भी इस जीवसे पड़े हुए हैं। वे ध्षारे 
सारे पापकर्म एक जिस वालसे ज्ञान्प्रवाश ज्ग जाय और कपायों 
भिन्‍म झविकार ज्ञानमात्र निज तरबषी हप्टि ग्मे, ऐसे सम्य्सें बरो 
जन्माके मी पाप एक साथ शक्षयाभर में ही घ्वस्त हो जाते है। क्‍यों 
खिरेंगे ? निमित्तनेमित्तिउ भाव है ऐसा। रसोई घनाने बाल्लेफो क 
कभी यह सन्हेह होदा है कि कल तो रोटिया वन गयी थीं, श्ज् भी ग 
सकेगी या नहीं। मिगढ़ी, श्राटा कोयला, जल शआदिक सभी सामगिः 
तैयार हैं फिर भी कोई संदेह करे कि पता नहीं आज रोटिया वन पाय 
था नहीं। ऐसा तो कोई नहीं करता । वह तो एक निमित्तनेमित्तिक 
की वान हैं! तो ऐसे ही यह भी विन्‍क्त्त निमित्तनेमि व्िक अच्वी व 
है, कपाथ करेंगे तो फर्म बेंधेगे। कपाये न रहेंगी तो करोड़ों बन्‍्मोंके+ 
वापकर्म क्षणमात्रमें खिर जायेंगे। तो जब निष्कपाय प्रभुके स्वरूप 
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ध्यान होता है, उपयोगमें पह बीतराग सर्वेज्ञ प्रभु समाया हुआ होता है 
तो बहा पापकर्म नहीं वेंधते और इसी कारण करोड़ों जन्मोंके मी पहले 
के बंधे हुए पाप खिए जाते हैं। 

सम्यस्ञातकी महिसा- सम्यग्ज्ञानदी महिसाका तो कोई वन कर 
ही नहीं सकता। जिन जीवोंका ससार निकट है। जो भव्य जीष हैं, 
जिनका इस जन्म, जरा; मरण, शरीर इन सबसे छुटकारा मिलनेका समय 
आया है। आयेगा चाहे करोड़ों बर्षों बाद, सागरों बाद) फ्रि भी बह 
निकट ही कहलाता हैं। अननन्‍्तकालके सामने लाखों सागर वाद भी अगर 
मोक्ष मिह्ननेकी वात होती है तो वह निकट ही कहृन्लायेगा । जिनका सोक्ष 
निकट है ऐसे पुरुषोंको शञानप्रकाश पानेकी ग्रीति उत्पन्न होती है। सबसे 
बड़ी घिपदा तो जीवों पर छाथी है. परपदार्थॉके प्रति सही ल्लान न होना 
ओर इसी कारण परफो अपना मानना भोर परकोी बृद्धिमें, तृप्तिमें, 
उन्म्रतिर्मे अपनेको अहोभाग्य समझना, पुण्य समभना, मेरा वड़ा अच्छा 
पुण्यका उदय है। जो बिचारते हैं तुरन्त काम द्ोता हैं। अरे पुए्यका 
क्या उदय है ? धोखेका उदय है, इससे क्‍या लाभ कि जो हम चाहें वह 
हुस्‍न्‍त हो जाय ? इससे आत्माकों क्‍या प्रिल्ञेगा ! इससे क्या क्ञाभ जो 
बिन्ना यत्नके ही खूब घत्त सम्पदाकी प्राप्ति हो रह)है। आखिर वे सब 
परपदार्थ हैं, परपदार्थमें जो दृष्टि है, आकर्षण है, लगाव है बह तो 
विपदा है, वहःतो अज्ञाल है | उस अज्ञानके रहते हुए तो हमें भल्ाईफी 
कोई आशा नहीं | इस जगतमें सख्या तो मिथ्याह॒प्टियोंकी। मोध्यों की, 
अक्षानियोंकी ज्यादा है | ज्ञानकी रुचि वाले, कल्याणकी रुचि घाल्ते पुरुष 
तो फरोड़ोंमें से एक दो ही मिलेंगे । तब यह भी एक घिपदा है कि उन्हीं 
करोड़ों में तो रहना है जो मिथ्यात्वके रुचिया हैं, अज्ञानसे जिनका लगाव 
है, ऐसे पुरुषोंके वीच रद्द रहे हैं, यद् भी एक बड़ी विकट समस्या है कि 
उनकी बैनसे बचे रहें और अपने आपमें अपने को सभाले रखें, यह भी 
चहुतत वढ़। कठिन काम है और उत्त लाखंकि वभवोंको। आरामको मौज्कों 
देखकर अपने धामिक ध्यानसे घिचाठि.त न द्दोना, यह भी बहुत कठिन 
सा काम है। किन्तु जिनको अन्तस्तत्त्व स्पष्ट हो गया थे कभी मान ही 
नहों सकते दूसरी वात | 

श्रतुभूत ज्ञानस्वरुपके ज्ञानकी भ्रविस्मृतरूपता--जेसे जिसने कोई चीज 
ओऑँखोंसे देख ली है. ओर उसे कोई मना करे कि यह नहीं हैं तो बह तो 
उसे माल ही नहीं सकता क्‍योंकि उसको प्रत्यक्ष हुआ है कि मेंने आँखों 
देखो है । किसो बच्चेके कामकी चीज हों और बह अपने पिताकी जेवसें 
उस चीजको देख ले तो चांहे वह पिता उसे कितना ही मन्ता करे कि वह 
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चीज नहीं है मेरी जेवमें, पर वह बच्चा केसे माने ? क्योंकि उसने तो 
अपनी आंखों उस चीजको देख लिया | तो शऑंखोंसे भी जबरदस्त प्रम ण 
है खसम्वेद्नका | आँखों देखी वात चाहे भूठ हो जाय। कानों सुनी व 
चाहे भूठ हो जाय; पर स्वसम्वेदनमे अनुभवर्म उतरी हुई बात मूठ न 
हो सकती | वह प्रमाणभूत है । इन्द्रियण ह्वानोंसे भी प्रवल अमारण है स्व- 
सम्वेदत ज्ञान। तो जिस खीषफो एफ ज्लानप्रकाशके और शान्दिक वा - 
बरणमें सहज ही समस्त परतत्त्वोंसे उपेक्षा हो जानेके कारण अपने अर प 
में सदज ज्ञानस्वरुपका ज्ञासमें सम्वेदन हुआ है। 5 तुभव हुआ है। नि 
कहप र्थितिसे जिसका अनुभव किया है उस ज्ञानप्रकाशका अनुभव होनेपर 
ओऔर उसके साथ ही साथ अलोकिक स्वाधीत अनुपम आनन्द आप्त करने 
पर फिर विश्यके मायामय वेभव झथवा कोई भी साम्ग रिक वात फिसल/ ता 
चाहे तो फिसला नहीं सकता | इस ही जीबके यदि पापकर्मवा धदय आये 
और ऐसा झावरण झाये, ऐसा दर्शन मोहका दी उदय भरा जाय कि जिसके 
अपने आपके सद्दज स्वरूपके क्षवेदनकी स्मति तक भी न रहे अत 
स्वय द्षो मिथ्यात्वी अज्ञानी बने तो + ले दी परविषयोंमें हित मानने की 
बुद्धि फरलें लेकिन यहां भी यह नियम है कि जिस जीवने एक वार भी 
किसी भी समय निर्विफत्प अधिकार ज्ञानण्योतिमात्र अन्तस्त्तत्त्का 
अनुभव कर लिया है कर्मदियवश चाहे घह अपने मार्ग से गिर भी जाय 
तो भी उसका उद्धार निश्चित है ! फिर पायेगा ज्ञानप्रकाश | 

शरणभूत ज्ञायकरवरूप सहज प्रन्तस्तत््वका मगलभय श्राग्रह- मे ॥ | 
सम लीजिए--इस अनन्‍तकाल्ञमें इस बित्तृत लोकमें हम आपको शरण 
केवज्ञ एक ज्ञानका अनुभष है; दूसरी कोई घात शरण नहीं है। जसे फोई 
बालक कुछ चीज ज्ञेने पर रूठ जाय हमको तो यह चीज इतनी लेनी है । 
अधिक ज्ेत्ती है और माँ वाप न दें। तथा बह वच्चा भी एस चीजके त्षेनि 
में बहुत हैरान द्वो जाय तो उस बन्चेकी दृष्टि भी उस चीजके ल्लेनेसे एक 
दम दूर हो जानी हैं। फिर उसके माँ बाप चाहे कितना ही समझायें पर 
घह उस चीजको त्ञेना स्वीकार नहीं करता | तो इसी प्रकार यह जग7ःका 
वैभत्र है ।। जब इस वेभवकी चाह है तब यर प्राप्त नहीं होता और जब 
हम बेभवकी दाह न रही तब यह प्राप्त होता है। मिथ्याहृष्टियों को धन्न 
वेभव भधिक नहीं प्राप्त होता | सम्यस्टप्ट, कानी, शुद्ध तत्त्व रा को 
का ही ऐसा पुण्यका उदय होता है कि रहें सर्वोत्छष्ट बभव मिल । है। 
सो जब अन्नानी थे; धम वेभवकी ख्‌व चाह कर रहे थे तव घन 'रमवकी 
प्राप्ति नहीं हो रही थी श्रौर जब ज्ञानप्रकाश जगा) घन वेभवषी चाहन 
रही नो अदूट वेधतरकी प्राप्ति होती है। इन्द्र भी उनकी सेवा करते हैं 
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तब फिर इस वैभवकी चाह करनेसे लाभ क्‍या ? सबसे महान्‌ पाप अन्लान 
का है, थिथ्यात्वका है। भिथ्यात्यमें तो पाप निरन्तर वँध ही रहे हैं कठिन 
से कठिन | चाहे वह नामका ही धरम फर रहे हों। चाहे गुरुजनोंकी सेवा 
मे झपवा तन मन, धन। न्योछापर कर रहे हों, सब छुछ कर रहे हो। पर 
यदि मिथ्यात्व है. तो मिथ्यात्वके कारण रोद्रपापका बंध निरन्तर हो रहा 
है | एक उस संधिकी जगद्द पर शिथिल होने और रद होने भरफा अन्तर 
है और ज्ञानी जीव जिसको ज्लानप्रफाश जगा है। अग्किर अतरतत्त्यक्ष 
अनुभव किया है वह कभी विनोद भी हो, वाह्य प्रसगसे भी हो; किसी भी 
स्थितिमें हो उसके वे कर्म बेधते शी नहीं हैं। जो मिश्यात्वमें वेधा करते 
है। जो भी कर्म बँधते हैं वे भी शिधिल अनुभागको लेकर बेंधते है। यह 
सब है सहज ज्ञान ज्योतिमांत्र अन्तस्तत्त्वके दशनका प्रताप । 

निर्माम सहज भ्रन्तस्तत्त्वकी प्रभुता--इसी सहज अतस्तत्त्वफा धाम है 
प्रभु जिनेन्द्रदेष | नाम रखे बिना तो व्यवहार चलता नहीं, जिसका साभ 
न हो सके, जो निर्माध है उसका मी नाम रखना ही पड़ेगा और उससे 
फिर सकेत लेकर लोगोंकी प्रवृत्ति होगी। इस मगत् लोकोत्तम शरण भत्त्‌ 
अन्तस्तत््वका कोई नाम नहीं और नाम विना कुछ बोला ही नहीं जा 
सकता। अतस्तत्त्व शब्द घोला बही एक नाम हो गया। कुछ भी बोले 
बह्दी एक नाम हो गया । तो यह संकेतकी चीज है | वस्तुका नाम नहीं है । 
पदार्थका नाम नहीं है, इस बातको तो जरा दूर रहने दो ! यहाँ ही जितने 
मनुष्य हैं इन मलुष्योंका कोई साम नहीं है। हम आप जितने भी ज्ञोग 
यहाँ बेठे हुए हैं इनका फिसीका कुछ नाम नहीं है। शरीरकी ओोरसे, 
पदार्थोंकी ओरसे कोई नाम बना द्वो तो बतत्ञापो | लोगोंने कह्पना किया 
नाम धर दिया; सो नाम चत्न उठा। शरीरमें रूप तो है, पर नाम नहीं है | 
किसी विदेशी व्यक्तिको आप यहाँ बुलालें ओर उससे यहाँके किसीफो 
दिखाकर उसका नाम पूछें तो वह उसका न्ञाम बता रूकता है क्या ? नहीं 
बता सकता | बह तो शरीरके इस काले, पीले अ्रादिक बशेको ही जान 
पायेगा पर उसका नाम नहीं बता सकता, क्योंकि उसका कुछ नाम है ही 
नहीं | गध भी वह जान लेगा, क्योंकि शरीरसे गध है, पर नाम नहीं जान 
सकता | शरीर को निरख कर कोई किसी का नाम तो नहीं वता सकता, 
क्योंकि बस्तु का कुछ नाम ही नहीं ६ | नाम तो व्यवहार का काम चत्नाने 
के लिए रख लिया जाता है। तो यहा तो नाम लेकर लोग उसे बाघ देते 
हैं लेकिन जो सहजज्ञानस्वरूप है; मगल; लोकोत्तम शरणभूत्‌ अन्तस्तत्त्व 
है उमको बॉय भी नहीं सकते किसी नामसे फिर भी वाधना तो पड़ता 
ही है। तो यह अधिकार सहज आत्मा अपने आपसे अपने शाप ही सत्व 
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|] कारण जेसा स्वय है वसा ही रहे और बात संगमें नहीं लिपटे) पद 
प्रभु । 

लिनवदलसे पापक्षय एव समाधिलाभ--प्रेभुका ज्ञाम जिन्न इसल्ए रख 
दिया कि यह शआाध्मा पहिल्ले विषय कपायोंमें रत था और उसने विषय 
कषायोंकों जीता, दूर किया; रागद्वेष दृटाया तो बह जिम्त कहल्ााया | जो 
विकारोंको जीत ले दूर कर दे उसका नाम जिन है। बस्तुतः प्रभुका कोई 
नाम नहीं है | तो ऐसा जो अविकार श्ञानानन्दस्वरूप है एस स्वरूप की 
बन्दनासे, ममनसे उपयोगमें निरन्तर ध्याये जानेसे करोड़ों जन्मोके भी 
पाप कट जाते हं। जिन पापोंका काम था इस जीवका जन्म जरा मरण 
बनाते रहना; तो इसका अर्थ है कि -उस श्लानज्योतिके अनुभवभ्ष ग्रंसादसे 
जन्म जरा मरणकी परम्परा समाप्त हो जाती है। स्माधिभविदमें यह 
समाधिभक्त सत उस अतस्तर्वकी भाषनामें लग रहद। है कि जिसके 
प्रसादसे समताभाष) समाधिभाव जागृत दोता है। यह भ्रन्तरद्ड की बात 
है, दिखावटफी वात नहीं है। निसका द्वोनहार भला है उसमें गुप्त ही 
गुप्त अन्द्रमे यह वात वन जाती है। अग्रत्नसे न बने, सहज बने, फिर 
भी काम तो प्रयत्न करनेका है | प्रयत्त करते हुए जब भी सहज वन सके 
घन जाय, किन्तु अपना तो पुरुषार्थ करने का काम है । 

समाधिभावके प्रयत्वोमें शास्वाम्यात्त व अभुभवितका स्थान--समा धिल्लाभ 
का पुरुषार्थ यही है जैसा कि समाधिभक्तिके दूसरे छन्द्रमें बतलाया था 
कि भुमे ७ वारतें जन्म जन्ममें प्राप्त हों | वे ७ बातें क्या हैं ? जो समाधि- 
भाषक वास्तविक प्रयत्न हैं । एम्त ७ वार्तोकी थाज्ञा मानकर कोई अपना 
जीवन विताये तो उसकों नियमसे कल्याण ज्ञाभ होंगा। वें ७ वातें थे हैं 
शास्त्रकां अभ्यास वनाना- कोई शास्त्र पढता हो उसे सुनना, स्वय वाचना 
सुनते सुवाते हुयेमें तत्त्वका गुनशुनाना, चित्तमें रखे रहना, उस शास्त्रका 
जो निचोड़ है। जो कुछ थोडेसे शब्दोंमें धपना निष्कप निकला है उरूकों 
ध्यानमें बनाये रखना, थोडेसे मन्रजापसे या उस सार वातके बचनसे चित्त 
उसीमें "माये रहना यह सब शास्त्राभ्यास है। प्रभुभक्तिमें अपना चित्त 
लगा गहना। यह वढ़ी श्रद्धाका सूचक है। शरौरमें निरन्तर सकट हैं। 
यद्दा शरण लेने योग्य कुछ मी पदाथे नहीं है । इस भावकी सूचना भिल्‍्तती 
है प्रभुभक्तिमें । जो श्रावक प्रभुभक्त करते आये हैं उनको मिरख फ्र्के 
यही सपष्ठ ज्ञान होता है कि इनका कहाँ मन नहीं लगा; परकी क्सी चीज 
में सो रैखों घर छोड़कर ये मदिरिमें घराये भौर अभुस्तवन्में क्षण गए। 
लगता तो ऐसा ही है, अब उनका दिल जाने कि ये क्या कर रहे 6, पर 
जो ज्ञोग भी महिरिमे दर्शन करने आते है उनको मुंद्राफ़ों देखकर, उनके 


दोहा ५ ६१ 


गानतानको निरखकर तो ऐसा ही लगता है कि ये बडे उज्ज्वल पुरुष हैं, 
इनका ६रमें कहीं मन्नत नहीं लगा। इन्हें'कोई शरण न जगा | सब उपद्रघ 
जँचे, सारे सकट जेचे; सो उम्र संकटोंको टाल करके और यहां प्रभु शरणमें 
आये हैं और प्रभुभक्ति कर रहे हैं। तो जिनेन्द्रदेधके स्मरएसे, प्रभुभजन 
से श्रद्धाकी बात और भी बढती जाती है । ' 

समाधिभावकी पात्नता बनाये रहनेके लिये सत्संग, गुणफथा, दोषमौन, 
सुबचनका स्थान--सदा सज्जन पुरुषोंके साथ सगति रहना-चबे बढ़भागी 


पुरुष हैं जिनको उत्तम पुरुषोंका सग मिलता रहता है। सदिरमें गए वहाँ, 


उत्तम पुरुपोंका संग, रास्तेमें भी जहां कुछ खडे होते हैं, कुछ बोलते चालते 
हैंबहां उत्तम सग, घरमें गए; धरके लोग भी धार्मिक) तो बह भी उत्तम 
संग। जो जिस बातका अर्थी है उसको वह बात स्थान-स्थान पर मिल 
सकती है जो सत्सगका ही अभिल्ञाषी है उसको थोड़ेथोडे समयके वाद 
भी रोज-रोज अनेक सत्संग मिल सकते हैं। क्योंकि उसकी प्रवृत्ति ही 
इप्ती प्रकारकी होगी और जो मद्दाधिषयक्घायी है उसको सर्वत्र उस तरह 
के साधन मिलते हैं। मित्ञते क्या, वह उस तरहके साधनमें रसता है | 
जिस सगमें आत्माफो होश रहे, पापोसे हट सके। साधुजनोंकी उपासन्ना 
में चित्त लगे, वह संग उत्तम है; द्वितकारी है। अत' सत्संगका यत्न 
करना | बोले तो गुणफ़ो बात बोले, दोपमें चुपचाप रहे, किस्ीका दोष- 
वाद न फरे | वोले तो प्रिय द्वित घचन बोले | ये तो बाहरी पुरुषाथ हैं 
ओर इन पुरुषार्थके वीच अथवा वाद जब चाहें आत्मतत्त्वमें भावना 
जागृत रखे । 
समाधिभावके लिये भ्रात्मतत्वभावनाका प्राघान्य--झात्मभावनाकी वृत्ति 
होगी तो फिर कल्याण फेसे न होगा ? जो घोड़ा चत्ञ सकता है बह कुमागे 
में चक्र रहा हो तो उसको वशमें करके सन्म्रार्ग पर भी तो लगाया जा 
सकता है और बच्चोंके खेलनेके लकड़ीके घोड़े जिनमें फोई चाल ही नहीं 
हैं उन्‍हें केसे सन्मागेमें लाया जा रूकता है ? कोई पुरुष कितनी भी ग्रिरी 
दालतमे भा गया हो! विषय फषाय मोह रागडरेष जंजाल पापके फंदमें झा 
गाय हो लेकिन उसमें चत्नेकी ताकत है तो उसे वश करके सम्मार्गं 
लगाया जा सकता है। कोई यद्द सोचे कि जिन्दगी भर तो धमसने ज्ञाल- 
साधना नहीं किया; इतनी जिन्दगी व्यतीत हो गयी, हम विधि सद्दित 
किसी धर्मके ढगमें नहीं चल्ने तो अब बुढापेमें क्या चल्लेंगे, ऐसा स्याज् 
छोड़ ऐना चाहिए। बहुत दिनों तक सन्‍्मार्गमे नहों लग सवे तो बन 
लग सकेंगे यह भम छोड़ दीजिए | अगर यह नियम वचाते हैं कि बहुत॑ 


दिन तक जो कछुमार्गमें रहा उसका भला होता असम्भव है दो ऐसे तो सारे 


हे 


अम्ल 
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जीव हैं। अनादिकालसे अनन्तकाल् तक्क कुमार्गमें गे | १०-२०-४० 
पषकी ही वात क्‍यों कहते ” तो नहीं की आत्मतत्वक्षी भावना) सारा 
समय गुजार दिया। गुजरने दो, शिथिल्न हो गए होने दो, शरीरसे नहीं 
सोचना है झात्मतत्त्तकी बात | सोचने बाला तो आत्मा है। बह सोचेगा 
आत्मतत्त्वकी बात | बह ज्योंका त्यों है। शरीर बूढ़ा दो गया तो क्या 
हुआ | जाननेके वाद जो भी करे उसकी मन्ाहदी न होगी; वह जान लेगा । 
तो सब कुछ करते हुए भी हमें आत्मतत्तममें भावना बत्ताती है। ये सब 
वातें हमें आप्त हुई हैं। होंगी, हो रही है बौत्यग स्वेज्देव भाप्तके स्नोन 
पापसे । वह है एक ज्ञानज्योति पुञ्ञ तो उस प्रभुका स्मरण गुणोंका बंदन 
करने से उपाय भी बनता है और करोड़ों जन्म फे उपाजित किए हुए कर्म 
भी कट जाते हैं । 

आवालाज्जिनदेब देव मवत श्रीपादयों सेबया। 

सेवासक्तविनेयकल्पलतया फाल्नोद्ययावदुगत ॥ 

त्था तस्या फल्लमथेथे तदधुना प्राणप्रयाणक्षणे | 

त्वन्तामग्रतिवद्धवरशपठने कश्टोउस्त्वबु रठो मम ॥६॥ 

प्रभेसेिवाके प्रतोफिकफलकी भ्रम्यर्थंना--हे देवाधिदेव जिनेन्द्र | अब 

तक चचपतसे लेकर श्रापके घरणोंकी सेबाके द्वारा जो हमारा इतना 
समय गुजरा है अर्थात जो भापकी सेवा की है ध्यान, स्मरण, भक्ति 
जिस किसी भी प्रकार उपासना की है उसके फल्षमें जो आज में आपसे 
माँगता हू। जो मागता हू सो सुनिये। यहा कुछ झ्ासपास खड़े हुए घुनने 
बाहे लोग सोचते होंगे कि क्या प्रभु रोज तगाजा कर रहे थे कि माग लो 
मांग लो और हमने अब तक नहीं मागा और इसी कारण यह कह रहे हैं 
कि आज मागत। हू। जेसे किस को बहुत मनाया जा रहा हो कि तेरी 
चहुत ऊँची उपासना है । तुमसे में बहुत अ्रसन्‍न हो गया हू | सा ॥ 
तू कुछ तो माग ले) मानो रोज-रोज भवान मागने को कद्ट रहे हों भोर 
यह मना कर रहा हो! पर अव कह रहा है कि है प्रभो | आज में आपसे 
मांगता, हू । यद्यपि यह भक्त भगवानसे इन शब्दोंमें कह कर तो न मागता 
हो गा, मगर वात ऐसी ही है | प्रभुके निर्दोष, प्रभुके बीतराग ज्ञानप्छकी 
उपासना करने वाक्ते पुरुषने झ्रमी तक प्रभुसे कुछ न चाहा) पर आज बह 
भक्त कटद्दता है कि दे प्रमो' आज्ञ तक मेने आपकी जो सेवा की उसके 
फन्नमें अब में स्रागता हूँ। क्‍या फल मांगता हू कि जब मेरे प्राण प्रयाण 
करें उत्त समय यह मेरा कठ आपके नामके दो अक्षर; जिन। अरहत) प्रभु 
ज्ञानपुश्न आदिक रूपसे पढनेमें रुद्ध नहों जाय | अर्थात्‌ आपका नाम 
पक्षरण करता हुआ ये मेरे प्राण अयाण करे। केवल यह मागता हू; और 


दोह्दा ६ े श्र 


कुछ नहीं चाहता । ' 

प्रभभक्तके लौकिफ लाभकी कल्पताका क्रभाव--इस भक्तने ओर सघ 
बातें ठीफ-ठीक रूपमें समझ रखी हैं। धन वभब कितना ही जुड़ जाय। 
इससे मेरे आत्माकों क्या मिलता है ! यह में आत्मा अव भी देहसे 
निराज्ा समस्त प्रकट परपदार्थोसे निरात्ा केबल शुद्ध शान्मात्र हूं। 
इत्तका अब भी सम्बन्ध नहीं है। इनपर पदार्थोकों फह्पन्तासे हस अपना 
मान रहे कि ये मेरे हैं, वस बँध गए। इसलिए उन्त समस्त वाह्म पदार्थों 
को असार समझ कर उनको ओर फहदपना ही नहीं जगती इस भकक्‍्तक्ी 
तो और क्या * परिजन प्रसंग, विषयसेषन अथवा प्रतिष्ठा लोकेषणा 
आदि किसी भी प्रकारके आत्मस्वभावसे विरुद्ध परिणमन्र हों, ये सब भी 
मेरे लिए सद्दाय न होंगे । ये भी सब विकार है। सहाय होनेकी बात दूर 
जाने दो, ये सब निरन्तर इस जीबकी बरबादीके ही कारण घन रहे हैं, 
अन्यथा इस जीवको क्लेश कया ? किसी भी अकारकी बिपदा नहीं है 
इस जीवपर। तो सब वस्तुबोंको असार जानकर किसी ओर भी कह्पना 
नहीं जगती | 


प्रभुसेवासें श्रात्मसेवाका वर्शन- केघल एफ यही इसमें अज की है इस 
भक्तने कि मेरेको तो प्राण अयाणके क्षणोंमे हे प्रभो, मेस कठ शआापका 
नाम स्मरण करतेमें रुद्ध न दो जाय। हे प्रभो | मैंने अब तक सेवा की | 
प्रमुसेबाके बहाने पस्तुत' श्रपन्ती दी सेवाकी, क्योंकि अभुकी क्‍या सेवा 
करना ! जो शरीर ६ वह प्रभु नहीं और शरीरको फोई छू भी नहीं सकता, 
प्रभु होने पर इस तरहसे प्रभुकी कोत्र सेवा करे ? जेसे फोई अक्व्धिन 
महापुरुष दो निर्वेन्धक, और जिसके द्वारा आप कुछ श्पत्नां अपकार 
करते हों तो भक्तजन या पुरुष इतज्ञ होकर एक द्विविधासें पड़ जाते हैं 
कि में क्या सेवा करू कुछ भी तो सेवा स्वीकार नहीं हो ही नहीं 
सकती । प्रभुकी परम्परासे जो एक ज्ञानमार्ग अब तक आया, ऋषि संतों 
की परम्परासे जो झ्व तक भेदविज्ञान, ज्ञानस्वभादके विशुद्धस्थरूपको 
जालनेका सागे जो आज दृष्टिमें आया है, यह जो उपकार हुथा है इस 
उपकारका वद्ञा इस उपक्ारकी एचजमें प्रभुकी अथवा ऋषि सततोंकी क्‍या 
रुवाकी जा सकती है ? सेवा एक यही मात्र है कि उनका एक ज्ञान पिण्ड 
में अविकार ज्ञायकस्पभावकफी आराधनामे हमारा रृपयोग ज्मे, दस इत््ी 


३५ हा सेवा है; तो क्या यह उनकी सेवा है ? यह खुद अपने आपकी 
वा है। 


प्रभुकी निरपेक्ष बच्चुता--प्रभु कितने निरपेक्ष वन्धु हैं ? जैसे कि 
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झाचायेजन कहते; कषिज्न पहने कि है प्रभो ! ऋाप निरपेक्ष वन्धु है। 
अन्य सव वन्धु सापेक्ष है. फिसीको कुछ इच्छा है। किसीका ऐसा ही 
लगाब है। सबमें फोई न कोई राग मौजूद है; पर प्रभु € एक निरश्न 
बन्धु हैं। वीतराग होकर भी जिनकी घुन (वाणी) हमारे उपकार के हि. 
निफत्ी है वे हमारे निरपेक्ष वन्‍्धु हे। उनकी बाशीसे आज हम श्रपको 
जो ज्ञाम मिल रहीं है। कया उन्होंने क्रिसी आणौका लक्ष्य फरके कोई 
झ्पेक्षा फी थी ? जेसे धनिफ लोग इतनी अपेक्षा रखते हैँ. पदार्थोब) कि 
ये पदार्थ हमको मिल जायें तो ये ज्लोग हमारा स्याज तो करेंगे, इस तरद 
की अपेक्षा ऋ्पी संतोने नहीं रखी कि हमारे इन शास्त्रोंपी पहकर लोग 
हमारा ख्याल करेंगे। हमारा नाम तो लेंगे। इ€ बाकी तो कहपना तक 
भी उन आचार्यजनोने नहीं फी थी। कहपना उठसकती थी तो उम्तकी 
इतनी मात्र कि ये ससारफे जीव देखो व्यथ ही भ्रममें भ्राकर अपने स्वरूप 
से च्युत द्वोकर बाह्य पदार्थोढी ओर लग रहे है। वात कुछ नहीं ओर 
चतंगढ़ा बना रहे हैं, बेबल एक इृष्टिभेदका वात है झोर इतनी बड़ी 
विवम्वत्ञाओंकी वना रहे हैं | यह दया तो' का सब ती है श्रथवा यह भी 
दया न झायी हो, इस ओर भी विकहप न उठा हो, एक निविक्तप अवस्था 
न रह सकी, सो विकह्प उठे) तो ज्ञानी होने ये कारण इसी ढंगके विधरुप 
उठे कि उस ज्ञानपुव्जकी पर्चा फरनेमें उसके कुछ लखनेसें अपना उपयोग 
लगायें । केसे निरपेक्ष वन्धु हैं देव गुरु ! 

प्रभुसेवा श्रौर उसके भ्रलोकिफ फलक्की धम्यर्थना--प्रद्ठापुरुषोंकी सत्तों 
की भर प्रभुकी क्‍्याकी सेघा क्‍य फ्री जा सकती है? रस सेव में भी 
झपनी सेवा स्वय की जा रही है | जेसे फोर बच्चा बढ़े उत्फर्पफों प्राप्त 
हो, भच्छे हगसे रहे, फल्ाधान बने; उन्नति फरता है तो बाप रूश होता 
है| उस वापकी खुशी यद्द जाहिर फरती है कि मानो इस वच्चेने वापकी 
चड़ी सेवा की तो इस तरहसे प्रसु अपत्ते भक्तजनोंपर रुश होंनेका भाव 
तो नहीं रखते” मगर उनका जो परम उपदेश है, उनकी परम्पर।को बाणी 
से जब हम अनेक पुत्रोंने लाभ उठाया तो हम उत्कपको प्राप्त हुए, इसमें 
प्रभु भी प्रश्तन्न हर हि प्रभु प्र॑सन्‍्त है, निम्न है झौर अपना झाप्मप्रझु भी 
प्रसन्‍न॑ है, मिमेत है । ऐसी सेबा कि जो सेथामें लीन हुए शिष्योंकी व हप- 
लवाफै समान हो | जो इस अभुताकी सेवा करेगा कल्पल्षनाकी तरद्द बिता 
परिश्रमके। बिता श्रभ्यासके जीवफो मनोवाव्छित समस्त तत्त्व मिहगे। 
ऐसी इस सेबाके फल्में में आपसे कुछ मागता हू तो यही मागठा हू कि 
आपके नामे जो दो शब्द हैं वे मेरे कठसे निकलेंतो उस समय मेरा 


कठ नरु पे । 
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तब पादों मम हृदये मम हृदय तव पदढ़ये लीनमू। 
तिष्ठतु जिनेन्द्र ताबग्याबन्तिर्वाण सम्प्राप्तिः ॥४॥ 

नि.सकट ज्ञानपिण्डकी शरप्यता--हे जिनेन्द्र देध ! जब तक मुमे 
निर्षाणकी श्राप्ति न हो तव तक आपके घरण॒द्वय मेरे हृदयमें विराजे 
ओर भेरा मन आपके घरणहयमे क्लीन रहे। जब हम प्रिसीकों अपने 
ज्ञानमें लें; उपयोगमें रखें, इसके सिघाय और बुछ कर ही नहीं सकते हे 
तब यह विचेक रखन्ना वहुत आवश्यक है कि हस किसको उपयोगमें लें तो 

न्‍. ९ ॥५ न्‍। 

हमारे सकट दूर हो सकते है? लोकमें ऐसा कोई पदाथ नहीं है जिसको 
उपयोगमें झनेसे हमारे संकट टल्न सके | हमारे सकट तो खुदके सकाट 
रहित ज्ञानस्थभावके ज्ञानसे ही टल सकते हैं। कारण यह है कि सकट तो 
कुछ है ही नहीं। केवक्ष परके सस्वन्धमें जी विकहप बनाये जा रहे हैं वही 
मात्र संकट हैं ओर उन्त ही विकह्पोंहप कार्य करके हस दुखी रहा करते 
हूं। तो परके सम्बन्धमें जो हम अनेक प्रकारके विकहप बनाया करते हैं 
उन विकह्पोंको हटाना है अपने सकट दू: करने के लिए। ये विकल्प तव 
तक नहीं हट सकते जब तक विकल्परद्वित केवल ल्लानज्योतिस्वरूप तत्त्व 
को 5ऐयोगमे न ले पायें | यह चात शत ग्रतिशत यथार्थ है । 

यथासभव धर्मपालनमें ध्रभीसे हो लगनेकी भ्रध्यावश्यकता--भेया ! वह 
दृष्टि करके एक तो काम नहीं वन्तता । फोई सोचे कि चलो अभी बाह्य 
दृष्टि कर ले; परमें रम लें, खूब राग फर लें, खूब मोह कर लें थोडे दिन्नोंके 
बादमें इन सब वाह्म प्रसंगोको छोड़कर वेब्ल धर्मकार्में जुट जायेंगे, तो 
ऐसा सोच्ता गल्त है| इस कारण किसी भो स्थितिमे हों चाहे बड़ा वेभव 
कमा लिया हो, चाहे फोई वड़ा झूचा फाम कर लिण हो दुकाशका अथषा 
किसी काम काजका भर जहाँ ऐसा लगता है कि ध्म फंसे हुये है, ये 
काम निपटें तो हम निपट सकते हैं। चाहे फेसी भी स्थितियाँ हों, सर्च 
स्थितियोंसे मोहका तुरन्त त्याग करना दी भत्ता है अन्यथा ऐसी स्थिति 
कभी न मिल सकेगी कि जहाँ हम आराम्से रहकर उन स्व छधमवे) पाप 
के सोहके कार्योको ध्याग दे और अपने आपके र्रुपमे रम सकें। यह 
स्थिति परकी ओरसे हम सुविधा चाह करके प्राप्त करना घाहें तो यह 
विल्कुल्न असम्भव है। इसी कारण जो ज्ञोग यह सोचते है फि हमको दो 
चार वर्षकी ओर देर है घर गृदस्थीक कमटोंसे छूटनेमें, उसके बाद तो 
फिर धर्मकार्योम्ें दी पूरे तौरसे लगेंगे ऐसा उनका सोचता केवल रबप्न 
भर ख जाता है; अतत- कतेच्य यह है कि धमंवी आगर रुचि हुई हैं. तो 
आज जो स्थिति है भोर सुविधा हैं उसके अमुक्ृूल »भीसे ही करने हगे 
और अगर धभीसे नहीं करते हैं तो सममिये कि सही माय्रेमें अभी 
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धमकी धुन नहीं हुई है। भरे आगे उप्यादा धर्म कर लिया जायेगा, यह 
तो ठीक | पर झभी भी तो जमी स्थिति है उसके ७नुफूल धर्म करते रहना 
चाहिये। ऐसा तो किसीसे फिया नहीं जाता, और रूव घम भागे करूँ । 
ऐसी रष्टि रखकर जीचनय छमृत्यक्षए ब्यथ ही व्यतीत विए जायें धर 
आगे के स्वप्स ऐखे जायें; यह तो कोई भली थात नहीं है। 
बीततराग सर्वक्षदैवकी उपासनीपता-इस लोफमें सिधाय एफ अपने 
आस्माकी हृ॒ष्टि परनेये शास्य फोर शरण नहीं है! दा प्रभु जिनेग्ट्र देव, 
वीतराग, सर्वज्ञ ह्ञानपुझ्ञफी उपासना हमें हस कारण फरनी चाहिये कि 
चूँ कि प्रभुका स्वरूण, मेरा स्वरूप ओर आणि मात्र का स्वरूप सवका एक 
समान 2, ज्ेकिल प्रभु में वह स्वरूप व्यक रूप से प्रकट हो चुका है भोर 
उन्‍हें अनन्त धानन्द फी आप्ति हो गई है इन अभुके स्वरूपका स्मस्ण 
फरनेसे अपने आपमें शपने स्थरूपपे स्मरशसे वलि म्लिता है, इस कारण 
मेरा मेरे सिधाय यदि फोई स्मरणवे लायक है। पृष्य है तो बह है एक 
बीतराग सर्वज्गैेय । सो हे नाथ | जब तफ मुमे निविकहप समाधि नहीं 
प्राप्त हुई है तव तक श्आपफे चरणघ्मल मेरे हृदण्में बसे रहें और 
निरन्तर आपका स्मरण रहें। आपके ध्वरूपका स्मरण रहेगा तो हमारी 
रक्षा है। उसीसे हमारे समस्त दुख दूर होंगे | 
प्रन्‍्त परमस्वास्प्यफी भावना-हे प्रभो ! ऐसी भअबस्था हो। ऐसी 
निवत्ति हो। ऐसा सग समागम हो क्षि जिससे बीतराग स्वन्नदेव के उस 
शुद्धस्वरूपका ध्यान रहे जिसमे रागहप॑ नहीं। भया । िफारगात्जो 
त्ञायक्स्वरूप है, झपना सहजस्वरूप है दस पर दृष्टि जाय तो बढ ज्ञान 
उस समय पीतराग है। होंगे राग) पर जेसे सिनेमाके परदे पर चित्र श्रा 
जाते हैँ फिर भी घह पर्दा (सुतपुरुज) अपने आपमें उसी रूप दै इसी 
प्रकार जब उपयोग रागद्व प रद्दित झ्ञानरवरुपपर पहुंचता है एस स्म्य इस 
जञानस्थभावको जानने वाला ज्ञान, इसका उपयोग, का घीतराग है। 
होंगे सगादिक विकार, पर यह उपयोग उनका ग्रहण नहीं कर रहा। हपे- 
योग तो अपने ज्ञानस्वरूपफा ग्रहण कर रहा है। रागह्रेप रहित है। ऐसा 
ज्ञानस्वकूप यदि अपने छपयोगमें रहे तो फिर घहा कोई सबट नहीं आर 
उसे भूलकर श्रगर उपयोग परकी घोर जग ज!ता है तो फिर सारे सकट 
झा ज्ञात हैं। जिन योगी पुरुषोने, बडे तीथंकर चक्रवतियोंनि सब कुछ 
बाह्य चीजे त्यागी, नौक0 चाकर) भोजन, वस्त्रादिक इंछ भी उनके पास 
न ये, किए मी वे अपने सहज ज्ञायवस्वरूपमें ऐसे लीन हो गए कि जद्दा 
ध्यान ध्याता ध्येयका छुछ भी अन्तर नहीं है। ज्ञान, क्ञाता, ध्यका भी भेद 
नहीं है । कौन जान रहा; किसे जान रहा, किसके द्वारा जात्त रहा इनमे 
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कोई भेः न रहा, केवल एक पवित्र अनुभूतिकी स्थिति रह गई। यह एक 
ज्ञानरघ व अपनी सहज परिणतिरूप हो जाता है। इससे उनके रातदिनन।) 
ऐसे गुजरते हैं, ऐसे कटते हैं कि उन्‍हें कुछ पत्ता ही नहीं रहता। यहाँके 
लोग तो वाट देखते हैं कि अभी तो बड़ी रात हैं अथवा बढ़ा दिन है, 
लेकिन अपने आपके सहजस्वरूपका लगाव, अपने सहज शुद्ध ज्ञायक- 
र्पभावकी दृष्टि ऐसा पवित्र काम है कि इस ,कामसें न तो दिन मालूस 
पंड्ता है. और न रात मालूम पड़ती है। समय यों ही गुजर जाता है। 
जेसे स्वगंवासी देवताओंका सागरॉका समय यों ही गुजर जाता है। उन्हें 
यह ध्यान नहीं रह पाता कि यह सारा समय कसे गुजर गया ? उनका तो 
जीवन गुजरता है राग और विषय साधने प्रेममें और इन योगी 
संन्‍्यासियोंका इतना लम्बा समय गुजर जाता है अपने आपके शुद्धस्थभाव 
की उपासना में । 

भैया | करने योग्य काम तो एक यद्दी है कि आत्मतत्त्वका परिज्ञान 
करें और उसमें तृप्त रहें । न करते वने तो इतनी श्रद्धा तो होनी ही 
चाहिये कि करने योग्य काम तो एक यही है | ल्ोकमें दूसरा कार्य इस 
जीवके द्वितके लिए कोई नहीं पढ़ा हुआ हैं। श्रद्धा और प्रतीति भी यदि 
पूरे तौरसे नहीं बन रही है तो जानकारीके वल्पर उसकी चर्चा करें, 
उसको जिज्ञासा वत्ताथ। छुछ थोड़ा बहुत तो समभमें आता ही है कि 
ऐसी जब मात्र जाननकी परिणति होती है तो जीबकों कोई सकट नहीं 
आता। वाह्मपंदार्थोका संयोग क्षणमात्रका है । एक दिनका भी भरोसा नहीं 
है। ऐसे विनाशीक क्षणिक वाह्मपदार्थोमें स्नेह करनेसे, मोह बुद्धिसे इस 
कुट्ृष्टिका, अज्ञानका ऐसा सिलसिला घत्ष उ्ठेगा कि फिर हम अपने 
आत्मस्वरूपकी चर्चाके लाथ्क भी न रद्द 'सकेंगे | इस कारश यह बढ़ी 
सभाक्ष वाली स्थिति है । हम उस ज्ञानस्घरुपकी चर्चा करें, एस जञानसवरूप 
को चचामें अपनी प्रतीति वनायें। इस ज्ञानस्वरूपकी चर्चा प्रीतिपूर्वक 
कोई सुने तो घह नियमसे भव्य है। ऐसा आचाय्योंका बढ़े घोषके साथ 
कथन है! इस चर्चाके .माध्यमसे अपने आपके भीतर अन्तरड्में इस 
ज्ञानस्वरुपके दशेनका प्रयास जो करता है बह नियमसे भव्य है। कर्मोद्य 
भूष-भबमे आ रहे हैं और उस कर्मोदयोंका विचित्र परिणमन्न दत् रहा है, 
केसी-केसी भावनायें बदलती हैं, किस किस तरहसे परकी झोर हमारा 
ख्याल बढ़ता है) ये सारी घातें होकर भी घवडाहट नहीं है; क्योंकि जान 
लिया है कि मेरे आत्माका ज्ञान्तस्वरूप सइज शुद्ध है. और वही मात्र और 
आखिर वही प्रकंट हो करके रहेगा। ये बाहरी ॥लंक, चाहरी दृष्टिया, 
बाहरी बन्धन् कर्म और शरीरका सयोग ये कब तक परेशान फरेगे ! ये 
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तो पर चीजें हैं। पर हैं इसलिए ये नियमसे छूट कर रहेंगे, ऐसी भीतरमें 
ज्ञानकी भाषा है ओर अपने आपको बढ़ी ौढ़ भद्धासे यों तक रहा है कि 
में तो केवलज्ञानस्वरूप हू। विकारोंसे न्यारा; कप्ॉंसे न्यारा, शरीरसे 
न्यारा, वाह्म समस्त समागमोंसे न्‍्यारा अमूते क्वत क्लानरुप में हू। धस 
ओर जिसका लगाव ल्ग,गया भोर यही में हु! ऐसा मान कर रह गया 
उसको संसारके संकट फिर नहीं स्ता सकते | तो यही स्वरूप है अभुका, 
इसलिए प्रभुसे अभ्यर्थना की जा रही है कि है प्रभो | जब तक मेरी निर्षि- 
फहप स्थिति न्ञ॒ बने, जब तक्ष मोक्षकी प्राप्ति न हो ६वब तक झ्रापके दोनों 
चरण मेरे हृदयमें रहें। मेरा हृदय झ्रापके चरणोंमें रहे। यहाँ चरणोसे 
मतलब कौदारिक शरीरके उस अग पर न ते जाये और हृदयसे मतलब 
द्रव्य, मन, शरीर रचना, इस पर न के जायें, किन्तु दो चरण क्या हैं प्रभु 
के ? प्रभुके वे दो घरण हैं शान और दर्शन | उन चरसोका तो मेरे ज्ञानमें 
निवास रहे | हृदयफा मतक्नव ज्ञानका है। घूं कि रचिपूर्वक मुझे उन 
चरणोको अपने ज्ञानमें रखना है इस कारण हृदय कह करके वर्णन किया 
है | क्योंकि लोकप्रसिद्धि है यह कि हृदयका सम्वन्ध है प्रेमसे और दिमाग 
फा सम्बन्ध है ज्ञानसे | तो रुचिपूवक प्रभुके दोनों चरण मेरे ज्ञाननमें रहें, 
इस स्थितिके लायक ही तो में हु इसलिए यहौ चाह्ट सकता हू । तो उस 
ज्ञानसे यहाँ हृदयकी उपमा दी है झोर घरणद्वयकी उपम्ा इस शानदशनसे 
दी है | हे ज्ञानपुरुज प्रभु | थ्रापका सहज ज्ञान) सहज दशेन मेरे उपयोग 
में निवास करे ओर मेरा उपयोग आपके सहज ज्ञान और महज दशेनमे 
वन रहे, यही मात्र में चाइता हू भोर कुछ मेरी वाब्छा नहीं है । 
एकापि समर्थय जिनभक्तिदु गति निवारथितुप्‌। 
पुण्यानि च प्रयितु दातु' मुक्तिशिय कृतित ॥८॥ 

दुर्गतिनिवारण पुष्यपुरणा व मृक्तिभीदानमे जिन भत्तिका सामथ्यं-- 
यह एक जिनभक्ति दुर्गेतिका निवारण रे रनेके लिए समर्थ हे पुस्थको 
पू'नेके लिए समर्थ है और जीषोंकों मुक्तिश्री देनेके लिए सम है। जिन 
भक्तिमें जिनेन्द्रके सवरूपको निद्ारकर ,स्वरूपका अनुराग किया जाता 
और बह स्परूप है वीतर,गता। रागह्रपरहित केवल ज्ञानज्रोतिस्वरूप 
उस चतनन्‍्य मद्ठाप्रभुकी उपासनामें इसका उपयोग उपयोगक्रे ख्तोठ भूत 
ज्ञानस्वधावकी उपासना कराता है। इस -कारण उसमें ये सब सामश्य है 
और जिनभक्तिमें वेराग्यका भी समावेश दे, अनुरागका भी समावेश है; 
है, इस कारण उस्तमें इन तीन बातोंकी कारणता पायी जाती हैं। 

नारकियोंकी गतिका दुर्गंतिपना--जिन-भक्ति दुगंतिका निवारण फरने 
में समय है। दुर्गतिया हैं-74रकगति, -तियेब्चगति और खोटा मह्नुष्य 
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होना | (यह पुझ्य पापके द्विसावसे बात कही जा रही है) बेसे तो चारों 
गतियाँ दुर्गतियां है. । गतियां जीवके स्वरूपकी बात नहीं हैं, जहाँ पुण्य 
का उदय नहीं धाता) पापकों उदय विशेष रहता है ऐसी बातें हैं नरकगति 
मे । नरक्गतिमें पूरा ही पापका उदय है। जहाँ नय विभागसे नरकका 
बर्णत किया गया है धबत् भन्थमें बहों हृष्टियोंकी अपेक्षासे जो नरकमें 
उत्पन्त हों वे तो नारकी स्पष्ट हैं किन्तु नरकगतिके योग्य भाधोंकों पर 
रहे मनुष्य भी नारकी हैं छोर लोकव्यवह्षारमें भी इसी नयके अवल्लम्बनसे 
ऐसा कहते हैं कि यह मनुष्य है कि नारकी | जो लता विशेष हो; क्रोधी 
हो, प्रचढ हो, वेरकों न छोड़े, विसी वी भज्ञाई न सोचे, सबको बुरा ही 
सोचा करे) ऐसे मनुष्यको सारकी कहते हैं। तो नरकगतिके योग्य भाषोंसे 
भी नारकी संज्ञा दी गई है तो फिर उ्स भावका फल जहां प्राप्त होता है 
उस नरक गतिकी दुर्देशाका वौन वर्णन कर सकता 

नरकगतिके प्रकृति दुःड--नरकगहिकी प्रृथ्वीको छुनेसे ही ऐसा 
फठिन दु-ख होता हैं. जो हजारों विच्छुबोंके काटने पर भी नहीं होता | यह 
वात गलत नहीं है फिनतु अनुसान प्रमाणसे मी सिद्ध है। जब कभी यहाँ 
विजलीका करेन्‍्ट भींतमें भरा जाता है तो उसमें कोई हाथ लगाये तो 
बिच्छुके काटने जेसी पीढ़ा होती है तो यह बिजली क्या है, परथ्बी क्या 
है? यह स्थावर काय ही तो है। और स्थावर काय वहां पाये जाते हैं 
यहाँ ज्ञोग विजली बनाकर तेयार फरते देँ; पर कहीं बिना तेयार किए भी 
ऐसी विजली हो सकती है कि नहीं हो सकती है । तो इस तरहकी बिजली 
जेसे स्कथ वहों पढे हुए हैं जिस कारण जमीनके छुनेसे इतना क्लेश होता 
है कि हजारों विच्छुओं के काटने से भी उतना दु ख नहीं हौता। नारकियों 
का बेक्रिक शरीर होता है, शरीरकी उत्पत्ति माता-पिता से नहीं होती 
है। वेक्रियक शरीर तो ऐसा होता हैं कि जिसमें ह।ड़-मांस) मण्जा तहीं। 
लेकिन इतत्ता असुद्दावत्ता। खोटा, बेक्रियक शरीर छ्न नागक्योंका है कि 
जिसका कुछ कहना नहीं वनता, जिनकी उत्पत्ति भी घड़ी कठोर है | जहाँ 
से वे नारकी गिरते हैं। जमीनमें जो एक पोल है, फई जगह, लाखों जगह 
पोल हैं. उन नरकॉंकी जमीनमें । और वह पोल्न है करोड़ों कोशोंकी लम्बी 
चौड़ी । कई पोक्न तो अनगिनते फोशोकि लम्बे चोडे हैं। तो ऊपरसे थे 
नारकी गिरते हैं तो नीचे सिर और उपर पेर होते हैं । तो जिन्तका 
उत्पत्ति स्थान ही बडा बेंढगा बना हुआ है, जहाँ प्रारम्भ से ही पाप पिशा- 
“बिनी का आतक छाया हुआ है वहाँ पर वह वैक्रियक शरीर गिरता है 
और जमीन पर गिरते ही गेंद की तरह उछुलता है । 

नरकोंसे दु खहेतु कुकृत्यकोी याद-नरकोंमें याद आती है कि जिस 
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कुदभ्वके कारण अनेक पाप किए, जिन थोड़ी बासना्रोंके वशीभूत्‌ होकर 
अनेक पाप किए उनका फ्ल यहाँ इतना कठोर भोग ता पढ़ता है । यह स्याल 
भी ऐसे जारकियोंकोी आता है जिनका भवितव्य 5 च्छा है। सभी ज्ारवि 
को इस तरहका ख्याल नहीं आता | उश्चका उपयोग तो इस और जये- 
कि इसने पूर्वलन्ममें मेरे साथ यों बरताव किया । मनुष्य भपसें चाहे माने 
अपने वच्चेकी शाँखोंमे अब्जन लगाया हो। पर नरकोंमें जब थे दोनों 
जीव हंगे तो उस वच्चेका जीव वहां ऐस। ही द्याल वनायेगा फि इस्ने 
सलाईसे मेरी शखे फोढ़ी थीं। इस प्रकारका बैर विरोधका भाव फरके 
एक नारकी जीच दूसरे नारकी जौव पर इस तरहसे टूट पड़ता है कि 
तिल तिल बराबर देहके खए्ड फर डालता है। इस तरहकी दुर्गतियाँ 
सहनी पड़ती हैं नरकॉमें । 

नारक्रियोंका विप्रिया सम्बन्धित दु ख--उसन न्ञारकियों में ऐसी विभिया 
ऋद्धि द्वोती है कि वे जब किसी दूसरे नारबी को सारने के लिए हाथ 
उठायेंगे तो उनके वे द्वाथ ही तलवार, कुछाडी आदि बन जाते हैं। उनको 
छलगसे शस्त्र नहीं जेने पडते। इतने पर भी जब उत्तका मन ने भरा तो 
वे विक्रियासे सिंह; सपे आ्रादि हिसक पशु चनकर उस जौषकों ढसकर। 
खाकर बड़ी बुरी तरहसे वेदताये देते ह। किसी नारकीकों फोहहूसे 
पेज्नना है तो वे स्रय द्वी कोह्हूका रूप रख लेते और उस दूसरे नारकीको 
फोल्हूमें पेल देते | इसी तरह्से श्रग्ति भादिक वनकर दूसरे नारक्योंको 
उस भग्नि आदिकिमें पटककर दु खी क्या फरते हैं कौर यद्द वात छिसी 
समय हो जय सो नहों कि चलो दिन भरमें किसी समय कोई नाश्की ने 
हु खी कर दिया तो चलो वाकी समय तो उस दु खसे वचे। थह बात हो 
ब्दाँ निरन्तर चलती रहती है। उन नारकियोंमें कोई ऐसी गोण्ठी तो है 
नहीं कि दल्नो, यह तो दमारा मित्र है इसे श्रव पीडा न दो । पे तो सब 
एक दूसरेके दुश्मल हैं, इसी कारंण वहा क्षण भर भी साता नहीं है। यह 
तो उनका दुःख है । 

प्रसुरजातिके वेवों द्वारा वारफियोंके क्रोध उभारनेका हु ख--उक्त वेद 
नाओझों के अतिरिक्त साथ ही यह भी दु ख़ लगा है. कि उनका क्रोध क्षएंभर 
को भी शान्त नहीं होता । जसे यहा किसीको क्रोध आता है तो उसका 
कुछ समय बाद क्रीध शान्त ही जाता है, लेक्न वहों पुर जातिये नारकी 
तीसरे मरक तक जाते हैं. भोर उन नारकियोंको ऐसी याद दिलाते है 
कि क्रोध शान्त द्वोता हो तो शान्त न होने दे | खुद लड़ बेटते हैं। उत् 
असुर जातिके देवोका उदय पुस्यका है विशेषतया किये नरक्‍में रहकर 
भो पहँ की भूमिसे दु ख नहीं पाते, जसे कि अन्‍य नारकी हजार विच्छुवों 
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के डसने से भी अधिक दु ख पाते हैं। जेसे यहां फोई काठ पर खड़ा होकर 
बिजली पोती हुईं भींतको छुवे तो रसे करेन्‍्ट नहीं लगता इसी तरहसे 
उस अरुर जातिके देवॉको वह्वंकी भूमिसे वेदना नहीं मिलती। उनको 
विक्रियामे दूसरी तरहकी योग्यत्ता है । 

नरकोमे भूख प्यासकी कठिन बेदना-ओर भी देखिये--उन नरकोंमें 
इतनी तेज गर्मी पड़ती है कि वहां मेरे वराबर लोहपिस्ड भी हो तो वह 
गल जायेगा और पीचे के नग्क,में इत्नी 5ड पडती है कि मेरु बराबर 
लोहा हो तो बह भी छार छार शे जायेगा । गर्मीसे भी अधिक दु.ख होता 
है ठडके दिनोंमें। जब तेज ठड पड़ती है नव याद आता है इस मनुष्यफो 
कि इससे तो गर्मी मली है छोर जुव गर्मी आती है तब यह कहते हैं कि 
इससे तो ठड अच्छी है | यह तो इस जीबकी पर्यायबुद्धिकी बात है। 
जिस दु ख़मे यह जीव पहुचता है वद्दी इसे सहन नहीं द्ोता। जेसे किसी 
मनुष्यकों खूब खांसी आरती है तो बह हैरान होकर कह उठता है कि इस 
खांसीसे यो बुखार भला है| बुखार आने पर भज्ना एक जगह पढ़े तो रहते 
है। तो पर्यायबुद्धि दोनेके कारण इस जीब पर जब जो बात शाती है 
उससे ही वह बड़ी विपदाका अनुभव वरना है। कोई मनुष्य बडे आरास 
में है, खूब भच्छी आमदन्ती भी है; फिसी प्रकारका दु ख नहीं है लेकिन 
किसी-किसी समय वह दुःखी होबर कह बेठता है कि इससे तो गरीबी 
अच्छी है। में तो इस धनसे परेशान हो गया और गरीबोकी बात सुन्तो 
तो गरीब तो रात दिन सोचा करते है कि ह_मारे कितना पापका उदय है 
कि बडी कठिनाईसे हमारी जिन्दगी गुजरती है । उन गरीबोंको ये दिखने 
वाले धनिक लोग बढ़े साफ सुधरे दिखाई देते हैं, बडे खुश दिखाई देते है 
ज्ञेकिन वे घनिक ज्ञोग कितनी कितनी परेशाब्पिों में हैं इसे चेच।रे गरीब 
लोग क्या समझें ? तो पर्यायबुद्धिमें जीव जध्ों जाता. है। जिस स्वितिसें 
रहता है उसमें अपनेको घद्द बडा हु':खी अनुभव करता है। क्‍या यह पाप 
का उदय नहीं है ! तो सभी दु रू पापोदयसे होते है | नरक्षोमें बष्ण और 
शीत्की भी कठिन बाधा रहती है । 

ज्ञानभावकी दृष्टि न होनेका फुफल- ज्ञानभावकी शृष्टि न हो सकता 
यह महापापका उदय है। शान्ति मिल्तती है जीवको तो एक ज्ञानभाव 
की दृष्टिमें मिलती है ओर कितने ही उपाय कर लिए जायें, पर एच्से 
शान्ति नहीं मिलती | इस 5४न्‍्तस्तत्त्वकी उपासना न होनेसे नरकोंमे 
उत्पन्न होकर दु सह दुःख भोगने पढ़ते हैं। तो नरकों में कितनी कठिन 
दुर्गति है | बहा की लंडाईका दु ख, बहदादी जमोनदा दु:रू) बहांके वाता- 
वरणका दु ख, उनके स्वयके बेक्रियक शरीरका दुख। उन मारकियोंका 
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हि 

अत्यन्त खोटा वेक्रियक शरीर है ! हे वह्य पर रात दिन तो हैं ही नहीं। 
स्वगोर्में भी रात दिन नहीं) ढाई द्वीपक बाहर भी रात दिन नहीं, व,हर 
जद्दा सूर्य है केवल ढाई ह्वौपके ऋन्‍्दर ही जहा उन्द्र सूर्य प्रदक्षिणा ऐह हू. 
यहां रात दिनका व्यवहार है। बहा कह्पवृक्षकी सदा प्योति चर। 
रहती है । 

नरफोंमें भूख प्यासका महाकतेश-- न्तरकोंमें भूख प्यासकी बड़ी तीन 
वेदनायें हैं। उत्त नारकियॉको भूख इत्टी कूगती है कि दुह्ियाका सारा 
अनार खा लें 'पिर भी भुख न जाय, और प्यास इतनी होती है कि 
दुनियाके सारे समुद्रोका जल पी लें तो भी प्यास न बुफे, पर वहा पानी 
की एक चूँद मी नहीं मिलती । भूख ओर प्यास इन दोनोंके दु खोमे इतना 
अन्तर है कि भूख तो दो तरही होती है तीत्र और मद और प्यास होती 
हैं चार प्रकारकी मद, मदतर; तौज कोर तीम्रतर | इससे ही यह अद ज॑ 
लगालें कि प्यासकी बेदना भूखकी वेदनासे कठिन होती है। जो त्वोग 
कभी भूखसे ही मर जाते हैं, जिन गरीरोंको बुछ नहीं मित्रता कै भूखे 
ही बने रहते हें, तो लोग तो यह कहते हैं कि यह भूखसे मरा) पर यह 
तो बताओ कि उस भूखे रहने वाल्लेमं क्‍या प्यास बिल्कुल नहीं है 
अरे भुखसे अधिक यहा प्यास है। किसीको भूख क्षगी दो तो उस भूखको 
बह ६ घटे तक चरदास्त कर सकता है। १९ घटे तक भी वरदास्त कर 
सकता है, पर खूब तेज प्यास ्ञगी हो तो बह एक घदा भी उस प्यासको 
बेदनाको सहन नहीं कर सकता | भूखका दु ख मदतर फभी नहीं होता है 
और प्यासका दु ख मदतर भी दो जाता है । रंच मात्र भी प्यास हगी हो 
तो यह जीव झट महसूस कर लेता कि मुझे प्यास लगी है; मगर रघमात्र 
भूख दो तो बह महसूस नहीं होती | तो इस प्रकारकी भूख प्यास की बढ़ी 
ले मर उन्न नारकियोंमें निरतन्तर रहती ६ । यह स्नपे शरास्का 
द्खह। 
पु सह दु जोक भी निवारणमें जिनभक्तिका सामर््य--कठिनसे भी कठिन 
से मी कठिन दु ख जहा पाये जाते हैं उनके निवारण करनेमें हे प्रमो | 
झापकी भक्ति समर्थ है! प्रभुभछतिसे तुरन्त भी मिलता है कुछ और पर- 
झ्लोकके लिए तो सारा लाभ ही लाभ है। कुटुम्वीजनोंकी मक्तिसे मित्रजनों 
की भक्तिसे। उनके प्रेमसे, उनके छमुगाग्से तो लाभ हुष्ठ भी नहीं मि66॥ 
बल्कि वेदना तुरन्त मिल जाती है ओर आगेफे लिए पापवध हो जाता 
जिसके फलमें परसवमें भी बंदनाये आप्त होंगी ! क्रव भाप यह देख लीजिए 
कि हमारा प्रभुभक्तिमें कितना समय जाता है और परिजन, मित्रजनोंकी 
भक्तिमें कितना समय जता है? अश्ुभक्ति वेवल मदिरिकी चीज नहीं हैं । 


रे 


दो हा८ छ्३े 


प्रमुभक्ति तो किसी भी जगह कर ली जाय | जहा भी अरहतसिद्धका ध्यान 
हो; जहां भी सकल्न परमात्मा, तिकत्ञ परमात्माका ध्यान जगे बहों प्रभु- 
दर्शन होंगे। जह्दा प्रभुस्वरूपदा ओर झात्मसवरूपका दशन हुआ, भक्ति हुई) 
भय हुई वहीं प्रभुभक्ति है | 

स्वका ज्ञान फरनेके उत्सुक जीवोको प्रात्मज्ञानके लाभकी भ्रवश्यभाविता-- 
प्रभुभक्ति क्या दर जगद्द की नहीं जा सकती | ज्ञान ही तो है। जब ज्ञान 
परवस्तुवोंके जाननेमें लगा है तो परचस्तुवोंको क्‍या यह जान नहीं 
पाता * खूब जान रहा है, आँखें खोलीं तो बेन्च) खम्बा) चौकी झादि सब 
कुछ दिख गए ओर उनकी जानकारी हो गई । ज्ञान इन वस्तुवोंके अभिभुख 
हो तो उन्त पस्तुवोंको जानकारीमें आना पडेगा । प्रस्येक पदार्थमें ४ साधा- 
रण गुण जरुर हैं. जेसे अस्तित्त्व, परतुत्व, द्रव्यत्य) अगुरल्घुत्व, प्रदेश- 
वत्त्व, इसी प्रकार साधारण गुण प्रमेयत्व॒ भी तो उसमें नियमित है। तो 
ज्ञान जिस किसी भी पदार्थके अभिमुख हो उस पदार्थवो क्य होना ही 
पडता है और इस ज्ञानमें वह चीज आती ही पढ़ती है। उस समय ज्ञान 
भी मता नहीं कर सकता कि मुम्म यह चीज मत आये। ज्लेय भी मना 
नहीं कर सक्ता कि में इस ज्ञानमें न आऊँ | हम आप कोई भी जीव सज्ली 
पव्चन्द्रिय इस ज्ञानस्वभाव अन्तरतत्त्वके अभि हो तो जानना पढेगा 
ओर उसे जाननेमें आना पडेगा। लेकिन हमों इतने प्रमादी बने हुए है 
कि प्रभुभक्तिमें लगना नहीं चाहते | अगर लगना चाहेँ और उसका स्वरूप 
जानना चाहें तो हमारी प्रभुभक्ति ज्ञानस्वरूप, ये सब हो ही जायेगे। तो 
जिसको इतना भी डर हो कि बाहरी पदार्थों मे किसीमें भी हृष्टि लगाये। 
उपयोग फसाये तो उसमें सिवाय कर्म बन्धनके और तात्कालिक 
अकुन्नताके उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ता है। इतत्ना जिसे विश्वास हो, ऐसा 
पुरुष जव चाहे प्रभुभक्तिमे क्रपना उपयोग लगा सकता है। तो उस 
दा ऐसी खामाथ्ये है कि ऐसी नरफादि हुर्गेतियोंका निधारण 
कर दे । 

तिय॑ड्चगतिके दु'ल--नरफगतिके बर्णनके बाद अब ति्यध्च गतिके 
दुःख देखिये। सभी लोग जानते हैं स्थावरोंका दुख, उत्तवे हाथ पर नहीं 
हैं, वे किप्ती तरदसे अपने दुः खका सकेत जाहिर नहीं कर सकते फि मुझे 
मन छेड़ो प्रत) तोड़ो | छोटे-छोटे कीडे मकोढ़ोंको फोई जरा भी छू ले तो 
वे विन्नम्तिला जाते हैं, घानो उत तिल्मि्ञाहटमें वे यह संफेत फर रहे हैं 
कि तुम जेसे प्राणी हम भी है हमें मत छेडो। बे वेचारे सकेत कर सक्षने 
में असमर्थ हैं। स्थावर जीवॉमे देखो--बोई जब भी चाहे फल) पूल, 
डाली आदिक तोड़ छे, जब चाहे कोई उन्हें नोचनाच कर फेंक दे, चाहे 
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अग्तिमें जला रे, चाहे कुछ भी करदे। पर वे स्थावर ऐसे निश्चेष्ट है कि 
कुछ भी सकेत नहीं कर सकते | जो सेनी प्चन्द्रिय है वे भी कितने 
पराधीन हैं । मोंटेको किसी खूँटेमें घाघ दिया, अव मालिक की सर्ज। 
है कि वह उस मोटेकों भूपसे वचा दे। बड़ी तेज धूप पड़ रही है, वह 
भोंटा तड़फ रहा है, प्यासकी वेदसासे भी पीढ़ित हो रहा है, फिर भी 
उस भोंठेकों पूछने पाला कोई नहीं है। इतना वल्वान जीव कि ४०-६० 
मनका वोका ढो दे,' मलुष्योंमे श्राज इतना बत्न फह्दा रखा है, लेकिस वह 
जीच एक जरासी नफलमें, जरासी डोरीके वन्धनमें इतना परतत्र है वह 
कि कुछ कर नहीं सकता | यह मनुष्य ऐसे वन्धनमें पड जाय तो बह क्या 
किससिसायेगा नहीं | जरूर विसमिसायेगा लो वया वह मोटा एस समय 
किसमिसाता न द्वोगा ? क्या वह अपने मालिक पर हुद्ध न दोता होगा ? 
जरूर क्द्ध होता होगा। ऐसी हाल्त्तमें फदाचित मालिक आये और उस 
मोटिका वन्धन टूट जाय, उसका क्रोध न उतरे तो धह अपने मालिककों 
उसी जगह मार डाल सकता है | मगर एक जरासी दो आनेकी रस्सीमें 
ऐसा परत्त्र पढ़ा हुआ है कि उसके दु खको कौन कह सके ? 

तिर्यअचगतिके ऋ रतापुर्ण बधसम्बन्धी दु ख--३क्त प्रकार ति्यश्वमतिमें 
साधारण स्थितिके दु ख बताये । अब वधवन्धनके दु ख देखिये-इतना 
तेज गरम जल जिसको मनुष्यजन सह नहीं सक्ते ऐसे खोलते हुए पानी 
को फव्वारोंसे बन गाय। वछ्चडों पर ढात्षते हें ताकि उनकी चमड़ी फूल 
जाय और फिर बेंवोंसे मारते हैँ और मारमारफर चमड्ी छतारते हैं. ताकि 
वह चमड़ी नरम वी रहे और अधिक कीमतकी विके। तो ऐसे कठिन 
हु ख़ उन्त पशुबोंको सहन करने पढ़ते हैं। कोई विवेकी पुरुष हो तो इन 
घटनाओंको जानकर यह निर्णय कर लेगा कि मुझे चमडेका रचमात्र भी 
किस्ती कामके लिए प्रयोग नहीं फरना है! रहा अब मरे हुए पशुवोका 
चमड़ा। जो स्वय मर गए है, लिन्हेँ कसा्यियाँने नहीं मारा है। उन्तका भी 
प्रयोग दम इसलिए न करें कि वे फाहतू बने रहेंगे तो दूसरे ल्ञॉंग उत्तका 
प्रयोग करेगे, मारे जाने वाले पशुवोंके चमडेका प्रयोग कस-दो जायेगा। 
लोग इन स्वय मृतक पशुबोंके चमड़ेका प्रयोग कर लगे, मृतक चमडेके 
जूते रहेंगे तो वे फाल्तू दो जायेगे, सस्ते रहनेके कारण लोग उनका अधिक 
प्रयोग कर लेंगे) तो बुरी तरहसे मारे हुए पशुचोंके चमढ़ेका अयोग कम हो 
जायेगा। किसी भी तरह हो। विवेकी पुरुष चमडेका प्रयोग रच मात्र भी 
त॒करेंगे। तो तियंग्रोंके इस तरहके दु ख है । 

कुमानुषके दु ख श्रोर दु खनिवृत्ति पृष्यर्वुति व मक्तिके दानमे जिनभक्तिकी 
समर्थता--खोटे मनुष्षोंके हु ल देखिये-कोढ़ी, लंगडें, लले, अनेक प्रकार 
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के रोगोसे ग्र्तत नीच कुल्ीन, महा झंगड़ेलू) एक दूसरेको जान लेनेको 
तैयार र-ने बाल्े। आदि इस प्रकारके जो मलुष्य हैं वे क्या दुर्गेतिमें नह 
है? वे तो नामके लिए मनुष्य हैं। ऐसे ऐसे कठिन दुर्गतियोंका लिवारण 
करने के शिए हे प्रभो ! आपकी एक यह्द भक्ति सम है और पुण्यको पूरने 
के लिए हे जिनेन्द्रदेब | आपकी भक्ति समर्थ है। तो इस लोक्में जिन- 
भक्तिसे पुण्यरस बढ़ा, हुर्गेति कटी; पर सांथ ही साथ यह भी सममभिये 
कि जिमभक्तिर्से एक अविकार ज्ञानस्वरूपकी ही तो भक्ति की जा रही है । 
जञासस्वरूपपर जो दृष्टि की गई है ओर उससे वे वक्ष एक सहजज्ञान उपयोग 
उपयथोगमें रह गया हैं, उस समय ज्ञान ने ज्ञानकों स्वीकार किया, ज्ञान 
| पु |. है| | 
ज्ञान्ममें लीन हुआ) तो इस स्थितिमे निजेरा भी होती हैं भोर कमी 
लिजेरा होता यही मोक्षका मार्ग है। सबर भी होता है तो मोक्षत्ष८्मीको 
प्राप्त करानेमें कुछ फारण हुई कि नहीं यह जिन्रिमक्ति ? एक ही यह जिन्न- 
भक्ति दुर्गतिका निवारण करनेके लिए समर्थ है और पुण्यसे पूरित करने 
के लिए समथ है और इन भव्य जीवों की मुक्ति लक्ष्मी को भी देनेमें 
समर्थ है | समाधिभक्त संत निर्विक्त॒प समाधियी भर्ति में अधिक समय 
लगाते हैं झर जब कर्म विपाकवश उस समाधिर्भाक्त में उपयोग नहीं जम 
रहा तो उस सपाधिभक्ति के लिए ही प्रभुभक्ति कर रहे हैं और प्रभुमक्ति के 
गुण गा. रहे हें कि एक इस प्रभुमक्ति में तीन महात्य है एक तो-दुर्गति 
हा निवारण करना, दूसरा: पुण्यको पूरन्ता ोर तीसरा मुवितश्ीका 
न्ना। 
पच अरिजय णाये पच य मद्सियरे/जिशणा बंदे | 
पंच जसोयरणामे पच य, सीमदरे घंदे।६॥|। 

समाधिभक्तफा रत्तत्यघरंवन्दत-- सम्माधिभकत पुरुष समाधिका 
अभेदभावरूप अथवा समाधिभावता कारणभूत्‌ जो रत्लन्य है उसकों 
दृष्टिमें लेकर कह रहा है कि मैं रत्तत्रथको नमस्कार बर्ता हू। रत्नत्रयवा 
अथे है--पीन श्र ष्ठ ततक््त । रस्तका नाम पत्थर मणि आदिक नहीं है, 
ज़िन्तु जो जिस जातिमे श्रेष्ठ है वह उसमें रत्न कहलाता है ।' जहां मररत्न 
फहा तो उसका धथ ह मनुष्योंमें श्रष्ठ !' जहां मणि रत्न कहा त्तो उसका 
अर्थ होता है मणियोंमे भर ष्ठ, जहां धर्मरत्न कहा वहां अर्थ होता है अध्ट 
धर्म | तो सम्यरद्शन, सम्यग्शानः सम्यकचारित्ररूप जॉँ श्रेष्ठ धर्म है 
उसको में नमस्कार करता हूं। घ्म कहते हैं उसे जो जीबॉफो ससारके 
ठु.खोंसे छुटाकर वत्तमसुखमें धारण कराये। ऐसा फोनसा तत्त्व है जो 
जीबको सफटोंसे छुटाऋर उत्तम सुखसें घारण करा दे । अभेदभावसे देखो 
तो जीवमें है एक ज्ञानभाव और ज्ञानका ही साम है सम्यरशेन, ज्ञान ही 
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का नाम है सम्यस्त्ञान शोर ज्ञान ही का नाझ है सम्यकचारित्र | जब यह 
ज्ञात जीवादिक ५ तत्त्वोंके श्रद्धा स्वभावरूपसे वर्तता है तो एसे बहते 
हे सम्यस्ज्ञान | जब यह ज्ञान जीवादिक तत्त्वोफे जाननरुपमें बतंता हैं 
तघ उसे कहते है सम्यग्ज्ञात | जब रस्का ध्ञान हानरुपसे #र्थात र गादिक 
विकारके परिहारके स्थम्ावस्पसे वर्तता है हव उसे कहते हैं. सम्यद चारित्र 
तो ऐसा यह घर्म एक अपने ज्ञानपर निर्भर है ऐसे ज्ञानस्थरूप रह प्रयधर्म 
फो बद्द बन्दना फरता है । 
निजकी ज्ञानमात्र सर्वस्वताका अश्रवलोकन-- इस ज्ञान द्वारा ही हम सब 

कुछ अनुभषते हैं, ससारमें रंत्रकर इतने सकटोंको सहते हैं। उसमें भी 
यह ज्ञान अपनी फल्ना फर रहा है। ससार सकटोंसे छूट कर मुक्ति सुखमें 
पेहुचता हैं तो वहाँ भी यह ज्ञात अपनी कला कर रहा है। ज्ञानक सिवाय 
मेरा श्रौर कुछ धन नहीं भोर कुछ स्वरूप नहीं। यह में भ्रषिश्वन हू। ज्ञान- 
मात्र हू) इस प्रकारकी निगाहमें हमारा सव वह्याण भरा हुआ है। ससार 
के सकटोंसे छूटनेके लिए क्या प्रयव्त करना है. ! वह प्रयत्न यही फरना है 
कि अपने आपको '्रक्द्धिन, ज्ञानमात्र अनुभव कर ले | मुक्ति जव मिलेगी 
तब, लेक्रिन इसी भबमें आप स्वफो अकिश्वन ज्ञानमात्र अनुभव कर तेंग 
तो श्राप ऐसा अनुभवेंगे अपनेको कि लो मैं सकटोंसे तो अभी छूट गया | 
कहाँ हैं. संकट ) जब अपने आपडो अक्िखिन निरखा, मेरा कुछ नहीं। 
मेरेमें अन्य कुछ नहीं, में जो इस देहदेवालयमें धमूर्त चेतन्यस्वरुप विराज- 
मान हू वह तो चेतलमान्र है। उसका लोकमें क्‍या है ? है ना यह भ्रात्मा 
अकफिगचत्त | भ्रप्त लगा लें श्रोर जितत्ना चाहे फीचढ़ अपने स्वरूपमें लपेट 
ले, यह एक मोहियोंकी वांत है। परतत्त्वोके क्पेटने पर भी बाह्य पदार्थ 
से; परतत्त्योंसे फिर भी यह जीवस्बरूप न्‍्यारा है। में ज्ञानमांत्र अवि- 
ख़न हू | एक परमाणुमात्र भी तो मेरा यहाँ कुछ नहीं है। खूब निरख लो, 

झपने आपमें जितना अपना स्थरूप है उस स्वरूप पर दृष्टि देकर खब परख 

ज्ञीजिये कि मेरा मेरे ज्ञानमात्रफे सिषाय शन्य कुछ भी स्वरूप है क्या 

देद भी में नहीं। अन्य की तो वात जाने दो । 

जीवविभाव झौर वेहका निमित्तनमित्तिफ भाव होने पर भी दोनोंका 

स्वातरूय व परस्पर ध्रनधिकार--जब तक देह साथ है तब तक भी जो मर 
चाहें सो देइकी वात चने, यह नहीं हो पाता । यह जीप क्या चाहता थ कवि 
मेरा शरीर निरोग रहे, किन्तु वेहसें रोग भा ही जाते हैं। निमित्तनेमि- 
त्तिकभाष देह भोर जीवके वी च है। फिर भी अधिकार रच नहीं। साथ यह 
भी निरखते जाइये कि जो यह देह रोगी बनता है वह मी जीवक़ी गर्तीसे 

बनता है। भर यद्द भी मिरख्ते जाइये कि इस देहपर जीवफा इंछे 
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अधिढःः नहों है; आपको इपादानवप्टि और निमिच्हृप्टि दोनों ही लिग- 
रामीओ आते जायेंगे। जीव गत्ती करता हैं, जो स्वाद जंचा, राग 
जचा, उसके मक्षणमें लाक्षायित रहता है और जहा रसतना इन्द्रियका 
स्वाद नहीं जीता जा सकता तो साथ ही साथ अन्य विफहप भी चह्तत्ते हैं 
तो जब यह जीव अपनी जिद्दाफो न जीत सझा। एकाशन न फरे। फभी 
उपधास न करें तो इसके प्रायः रोग आजाते है। अधिकतर आपके शरीर 
के रोग, यथपि शरीर परद्रव्य है फिर भी; आपने चलपर बहुत बुछ निर्भर 
है। रोग थ्ाता है तो आप इसे तीन चार दिनसें भी दूर कर सकते हैं, 
महों तो महीनों भी गुजर सकते हैं। जब देह काम नहीं दे रहा हैं तो बस 
समय इस बिगड़े हैहफी १-३ दिनके लिए भोज्न पान फो हट्टी कर देनी 
चाहिए। चहुत बृछ्द न्िमिर यथ्पि जीवके भाव पर है निममितनेमित्फि 
इृष्टिसे, लेकिन फमी कर्मका तीम्र उदय आ जाय तो जीवका भाष बुद्ध 
नहीं फर सफत्ता। फ्तिना ही सयमसे हों, सव इछ छोड़ भी दिया है) 
ज्ेकिन जब फेंका तीम्र उदय आता है तो बड़े-बड़े मह।पुरुषोंकों दृष्ट हो 
जाय। भस्मव्या वि हो जाय, भनेक तरहके रोग & सपतते हैं। तो ऐखिये 
जीवका इस देहपर अधिकार नहीं | जब पुए्यका उदय है, पापका रदय 
फम्म है; भत्ते दी जीवके भारोंफे अनुसार रस जीवकी गति हो रही है तथव 
भी शरीर पर जीवका अधिफार नहीं और कभी भी शरीर पर जीवफा 
अधिकार नहीं | मेज हो गया, योग चन गया। तो जब हमारा देह तक पर 
भी शिकार नहीं, फिर प्रकट पर क्षेत्रस्थ पदार्थोकी तो कथा ही क्या है 
ऐसी 7ह पर भधिकार द्वोता तो बुद्पा आने पर छथ्वा फिसी रोग्से 
पीढित टोकर सरण ऐते समय मरणसे बचा लिया जाता, किन्तु ऐसा 
फष्टा फिया जा सफता ऐ ! मृत्यु तो होती ही है। रहो छोड़कर जाना 
पढ़ता है। प्रव निरव लीजिए फि देह मेरा एुछ नहीं है। जसे दूसरे जीव 
के शरीर मेरे ऊुद नए लगते इसी तरह मेरा भी यह शरीर मेरा कुछ नहीं 
लगता । में इस पेहसे अत्यन्त निराला ज्ञानस्थरूप हू। यह तो मेरे 
शक्िष्यानकी स्थिति है । 

घपने विण्ारपरिशमनत्ते नी प्रात्माका पार्यकय- भैया | ऐेहकी भी बात 
क्या फटे | जो भाष मुमगें ध्पन्न होते हैं--रागह ५ फ्रोध) मान) माया 
लोग था के, ये भाव भी भेरे नहीं ६। इस पर भी मेरा घश नहीं चल 
रहा है । हमारा पश त्तो इतला ही चल सफता है कि इनको सपयोगमे न 
लें | उपपयोगमे ने सपने से इन नि्मित्तनेमित्तिक भावपि प्रसगमे ये कणयें 
थे विकार रत्सन शिविल होगे, मंह होंगे योर पु सम्य घाद ये ऋषदे 
थार ही मिर जायेंगे । थे सब घाने इसफी हो जायेगी, लेकित शन पर भी 
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मेरा अ्रधिकार नहीं। सेरा अधिकार केबल मेरे शानभाषपर है। तो हैं 
अकिद्धन हू ओर छ्ानमात्र हू । में अपने आपसें अपने को तकता ह्वुत्तो 
शञानके सित्राय मुभमें और कुछ नजर नहीं आता | 

सुख दु खफी स्थितियोंमे ज्ञानभावफा परिणशमन--कभी सझ भोगते हों 
तो क्‍या हो रहा है अन्य ? ज्ञान ही उस प्रकारसे अपने ज नन्7, कम 
कर रहा है । हमें वहा ज्ञान ही धान नजर आ रहा, सुख तो नज- पता 
ही नही | सुख नाम रख दिया गया है ज्ञानकी एक इस परिशात्का नाम 
कि जहा ज्ञान ऐसा अनुभव करे कि इस प्रकारसे जानन घलाये जेसा कि 
माने गए सुखमें हुआ करता है। हमफो तो ज्ञान ही ज्ञान नजर आ रहा 
है, दुःख भी फहा है ? ज्ञान ही उस रुपसे बता है। जिसमें यह जीव 
अऊुलित शो जाता है। हम विसी परपदार्थसे नेह लगाकर, बिसी हृष्ट के 
पिथोगमें फिसी अस्य अनिष्टके सगयोगमें जो दुछ इसके अन्तर उत्सुकता 
जगती है उसके साथ जो ज्ञानकी गति चल्लदी है, ज्ञात्त उस स्वरुपफो जान 
रहा है, वही दुरत्का ऋलुभव है । रो दु ख़ >ी क्‍या है ? ज्ञानकी एक इस 
किस्मकी परिणाति हो रही) वस यही दुख दिख रद्दा है। सुख दु खकी भी 
घात आप जाने दो । जो आत्माके लिए हितकर भाव है उत्त्में भी हमें 
ज्ञान ही ज्ञान दिख रहा है। अन्य कृछ दिख ही नहीं रहा है । 

रलपत्रयधरमंमे ज्ञाभभावका परिशमन-कध्ते हैं कि सम्यस्दशन हैं। 
जीबगें सम्यक्त्य गुण है। तत्त्यका यथार्थ विध्वास करना स्म्य'द्शेन है। 
मार तत्त्वका यथार्थ बिश्वास क्या ध्ञानसे बाहर है ? क्या ज्ञानका कोई 
इससे अलग परिएमतत है ? ज्ञानका ही विश्वास रुपसे इस प्रफारका 
परिणम जाना वडी दृहताके साथ यह ऐसा ही है; ऐसे रृढ़ निर्शेयके साथ 
जो ज्ञानकी जानकारी चलती ऐहै बह्ी तो सम्यस्द्शन है | सम्य'शान-वस 
ज्ञानकी श्रन्य विशेषतायें न निरखकर केषल् एक जाननका ही स्वर्प दीखे 
उस निगाहइसे यह सम्यशज्ञान दिखता है| यही ज्ञान जब स्थिरतासे थों ही 
ज्ञामरूप वतेता है ओर ऐसा इसका स्वभाव है. कि इस ज्ञानकों केवल 
छामरुपसे चना चाहिए और उस ग्रकारफे वर्तेन्रेमं वात यह स्पष्ट हुई 
जहा कि रागादिक विकारफे त्याग रूपसे बह वा है। यही सम्रक 
चारित्र है | 

जानका भ्रघिकार स्वरूप--ज्ञान्मे कहा है रागादिक ? ज्ञानफा प्वरूप 
क्या है ? जानन | एस ज्वानके स्वरूपमें रागादिक पिकार हैं कहा ! मेरे 
सहज स्वरूप मेरे ही सत्त्वके कारण मेरेमे अपने आप जो कुछ स्वरूप वत 
रद्दा है उस स्वरूपमें राग है कहा ! जो सत्य है, इैमानदारीका स्वरूप है| 
अपने आप मिला हु स्वरूप है सहजस्वरूप है, उसका ही स्वभाव है । 
उसको निरखिये | उसमें रागादिक विकार नहीं हैं। जेसे कि सिनेमाक 
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पद जो स्वयं अपने झाप है उसको निरखिये, दिनमें देखिये, जब फिल्म 
ज्ञ चज्नाई जा रही हो तव देखिये वहां क्‍या नजर शआता दे ! केबन्न वही 
पर्देषा खबहप | केवल वहीं सच्छ सफेर अपने सूतोमें अपने आपमें ज्ञिस 
रूपये रह रहा है बेसा और जन्न दिल या रातसे फिल्म अक्स डाला जाता 
है उ्त समय किस तरह पर्दा दिख रहा है। वहा सफैदीका नाम नहीं नजर 
अआाता। मत आये, लेकिन जिसे उसका मर्म विदित है उसकी प्रतीतिमें 
अव भी है कि पर्दा जेसा स्वय अपने आपको लिए हुए है सो यह है। ये 
चित्र, ये रंग इस पर्दे नहीं है । लेकिन फिल्म हूटी तो थे सब समाप्त 
हो गए । दपेणमें स्वच्छ ता जिसने खूब परख ली है; परखन्ता भी वहुत टेढ़ी 
खीर है, आप जब दर्पेणको देखेंगे कि यह स्वन्‍्छ है कि नहीं तो श्रापका 
फोटो उस दर्पणमें था जायेगा; अगल वगहसे, तिरघेरूपसे या फिसी भी 
ढगसे तिरछा रखकर उस दर्पणको देख जे तो बह दर्पण बिल्कुल स्पच्छ 
है । उसमें कोई विकार नहीं। प्रतिविम्ब नहीं। अक्स नहीं ऐसा समभने 
घाले पुरुष जब फभी भी वर्षणको प्रतिबिग्व बाला देखते है तो भी समझ 
लेते दे कि यह प्रतिविम्ब, यह श्रक्स इस दर्पणका नहीं है, दर्पण तो 
बिल्कुल साफ स्वच्छ है | यों ही किसी प्रकारसे अपने आपके बिशुद्ध 
ज्ञानस्यभावका कोर अनुभव तो कर जे, वह प्रतीत्ति कर छेगा कि यह में 
ज्ञानमात्र सहज श्रविकार हूं! 

निज सहजस्वरूपके प्रनुभवके लिये श्राफिज्चन्यप्रतीतिका महान्‌ पुरुषार्थ-- 
निज सहज स्वमावके अनुभवके लिये वहुत वलिदान करना होता है, 
धर्म यों ही नहों मिल जाता है। अपने आपको अक्प्वित समभना यह 
बहुत बड़ा बलिदान कहलाता है। यही बडा त्याग कहलाता है कि यह्‌ 
जीव अपनेकी अक्छ्विन तो निरख ते | अधिद्धन जानकर जब मेरा भेरे 
ज्ञानस्रभावके सिघाय अन्य दुछ है ही नहीं, ऐसा क्‍यों लहीं मात्त लिया 
जाता ? मगर यह वात पिश्वासमें नहीं है, आपके निणयमें नहीं है, तो 
धर्मके लिए वहुत-वहुत प्रयत्न करने पर भी न दृष्ति मिलती है, न सतोष 
होता है । धर्मके नाना प्रयत्न करने वाले सज्जन अन्य अन्य चाततोंकों गौण 
करके एक सकह्प इसीका बना लें कि मुझे तो यह समभकर रहना है कि 
में अ्क्खित हू और अगर अकिद्चन नहीं हू तो मुझे बह भी समझ कर 
रहना है। इसके वारेमें हमें सत्य निर्णय चाहिए कि मैं अकिश्न हू । 
सेग सेरे स्वरूपक सिवाय अन्य कुछ नहीं है और यदि अक्खिन नहीं हूं, 
सक्द्वित् हू, है मेरी कुछ वाहरकी चीज तो में वही मानकर रह जाऊँगा। 
जेसा भी में सहज हू उसमें नियमसे शान्ति मिलेगी। में सकिद्वन हू यदि 
यह वात सही है तो परद्रव्योंके ज्ृगावमे मुझे अवश्य ही शान्ति मिल्नेगी 
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हा ः | 
शोर यदि में अपिखन हूं) गेरा फहीं फुछ नहीं है यह बात यथार्थ है तो 
अभिय्वन माननेगे ही गुमे शान्ति मिल्लेगी । मेरा जो स्वरुप है उसही में 
मुझे शान्ति मिज्ञ सकती है । किसी मी पदार्थका स्थरुप उस स्थरूपरे 
विगाठके लिए नहीं होता। यह तियम है। आाध्माफा स्परूप सब्खिन स्धों 
भकिशवन है यह स्पप्ट है । मेरा स्वरूप सक़्िन है ऐसा निर्णय तो फरलू 
फिर गुमे फुछ बर नहीं। में अन्‍्यरूप तो ए नहीं) फिर अन्यके इस्मुख ने 
ट्ीकर स्वके उन्मुख्त रहुगा और शान्ति पा्ेंगा। मेरा श्रषिद्धन स्वरुप है। 
मेरा अक्पछिनत वनकर रहगा तथ शान्ति पाऊँगा। तो अपने को यह 
निणय करता है कि में श्र्खिन हू ! 
प्राफिण्चन्य भायपे भ्रयरारसे लाभ उठानेफा भ्तुरोध-यदि कोई एरुप 
कुछ भी जियेफ रकर इस निणंयये लिए चलेगा तो उसे दुरन्‍्त हे ये 
थासार नजर धायेंगे फि मेरा घुछ नहीं 8 । बहुत सी वें तो यों अफि- 
सननाके लिए हष्टिगत होगी कि यह जीए्नमें 3व गया ना | जिस जिरूफो 
हमने माना फि यह मेशा है शोर जिस जिसने बड़ी प्रीति दिखाकर 
आपको धिश्वास पदा कर दिया कि सचभुच ये मेरे दी तो हैं। अनेक वार 
उनके फर्तेन्योंसे, उनकी उपेक्षासे, उनकी छपनी अधृरतियोंसे आपको अरेक्ष 
बार उच झाती रही है, इससे भी साना जा सकता है. कि मेरा कहीं बुछ 
नहीं है। भर जब प्रफट दिखता है फि लोग ये सब वधंडर समागम छोड़ 
फर चनत्ने जाते है, मर जाते है, उनका यहा कुछ नहीं रहता है। न जाने 
यहासे मरफर कहा किस पर्यायम इत्पन्न होते हैं शोर दहा क्‍या बीतती 
है । उनका फिर यहाँ घुछ रहा क्‍या ? रच मात्र भी दुछ ने रहा | क्रतपतना 
से भी कुछ नहीं है । तो जब इससे भी रपष्ट नजर झाता कि मेरा कहीं इछ 
नहों है ग्रीर यह देह तक भी मेरा कुछ नहीं है । हि 
फरपायोंसि सिजफा धन्यत्य-- जब झोर अन्दर विचेफ फरने चलते हूँ 
तो यह भी परखमें वात था जाती है कि जो छुछ भें सोचता हू वह भी नहीं 
रह पाता 0 बढ़ मिट जाता है। जो फपाय व रता हू बह फपाय भी नहीं रद 
पाती, मिट जाती £ । मत्ते ही अन्य कपायें जाती रहती हैं, ओर यही परे- 
शाम्री है इस जीवकों | जो बततमानमें फपाय है वह खब हो ले, डदकर हो ते, 
जितमा उसमें घज्ञ हो) तीम्रसे तीम्र हो ले; हो तो ले, मगर फिर कपाय न 
जञगे तो इन कपायोंक्रा मी मुके डर नहीं । हो ले जितना तेज होना हो; 
किम्तु परेशानी तो यह है कि ये कपाये मिटती हैं भौर नवीन कपायें धाती 
हैं। तो यहाँ यह देखिये कि टःख तो एक कपायसे है और आगे कपाय 
उत्पन्न हो गी। उससे किसीको प्रेम नहीं 8 भक्तें ही यह जीव जब किसी 
पतञ॒प्तुके चारेमें चाह फरता है और वह चीज भ्राज है नहीं, होगी 
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फिर भी उस चीजसे वह लगाव रखता है। यहा तो यह वात कुछ वन 
जाती है; मगर अपने श्रापमें जो फपायभाव जग रद है उसमें यह वात 
नहीं बनतो कि कन्न जो मेरी फपाय बनेगी उसमे सेरा प्रीतिभाव हो अथवा 
लगाव हो। चार दिन वाद जो चीज मिल सकेगी, जिसका हम अभीसे 
विचार कर रहे द तो वाह्ममें तो यह कह सकते कि चार टिन वाद होने 
वाली चीजमें इसका लगाव हो रहा है, मगर चार दिन याद होने वाली 
चीजमें जो इसका पलिदात वन रहा है वह तो वर्तमान पर्याय है। वह 
पतेमान कपाय है। कपायोंमें इसका बतमाम कपायमें ही लगा दै। 
भविष्यकी फपाथमें इसफा लगाव नहीं दो सकता | जेसे चार दिन चाद 
होने वाली वातमें यह कव मित्ने, ऐसा लगाव हैं, क्‍या इस प्रकार चार 
दिल बाद, दो दिन वाद) एक मिन्नट चाद जो कपाय होगी उस”कपायये प्रति 
भी किसीका ऐसा लगाव है कि जो दो मिन्तट वाद कपाय जगेगी बह कब 
आये मेरे लिए | उस कपायके ग्रति किसीका ज्वगाव नहीं है । तब आप 
सममिये कि कमठ इसमें अनेक नहीं हैं, एक है कौर हम ऊच छ्ाते हैं। 
कि मुफकों तो अनेक समट लगे हुए हैं। कया करें ? इन सव अंमर्टाँसे 
हम कैसे छूट पायें | अरे भाई, मंमट फहाँ श्रमेक लगे है  धर्तमान् समय 
में एक क्षणकों भी श्रपने विकार अनुभव नहीं मे पाते, जितने श्षसोंमें 
यह उपयोग कपायोंका अनुभव कर पाता है उसको क्षण मानकर सोखिये | 
एक भ्णमें जो कपाय उपजी है उस कपायमें मेरा गाव है| पस यही एक 
भंमट है | कुछ अपना छ्लानवत्ञ बढ़ायें और रस एक क्षण होने वाली 
फपाय वृत्तिमे अपना लगाव न रखें, लगाव खींच लें, ये अनित्य हैं) 
असाधारण है, अपविन्न हैं; भ्राकुल्ृताफे स्वभावषाले हैं। ऐसा ज्ञानकर 
उप्त कयाय परिएमनसे अपना लगाव हटालें, एक इस भंफटसे झ्रपत्ता 
लगाव दूर फरले | फिर देखिये सकट मिट्ते कि नहीं। तो अपने श्रापको 
अकिय़नत निरखकर समस्त परलत्त्वोसे प्पेक्षा करे कि भुभमें थे कोई सत्त्य 
नहीं हैं| उन परत त्त्वोंसे स्पेक्षामाच करके एफ सत्य विश्राम जैते हुए अपने 
शापमें ही एक सामान्य उपयोग चन्नाफर निरखें। स्वय ही ऐेसी निरख 
बनेगी, वहां जञानफा साधारणरूप अनुभपमें झाथेगा। इस सम्य छाप 
समम ज येगे कि में ज्ञानमात्र हूं । 

धर्मपालनफे प्र्॑ध एकमात्र फर्तत्प-सभेया | प्रपने को झविश्वन सम- 
सत्ता, शानभात्र न्िरिखना) चस यही काम फरता है धर्म पालसवे लिए। 
जिसने अनेक यरप धमं करने-करते थिता ढाले और इतसे पर भी कभी 
भो मुक्तिक झानन्दकी रघमान्र भी लक नहीं आ पाती। सिदके वया 
सानन्द हैं, उस आनन्दफा अनुमान फरने लायफ भी झपने आफसें 
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आनन्दकी -मोंकी नहीं झा पाती है। तो रुमामये कि हमने घर्म हीं 
किया। धर्म किया हो तो सिद्ध प्रशुके जो आनन्द वर्त रहा है "स छास्द 
'फा हमें यहा अनुमान वेत्तन सकता है यह है शुद्ध उात्माका शआान्नद । तब 
क्या करता / चहुत समय लगाया | रोज रोज घटोंका समय लगाया शौर 
साहभरमें कभी-कभी कई कई दिल्व धरमममें हगारे। पडा मम | रा रत्न भी 
खूब खर्चे किया; शरीरका मी सग दिया। मन भी बहुन लगाया, हपबार' 
भी अ्रतेक कर करके एक शरीरक्षो निर्मल भी क्या) लेविन धमंबी जा 
निशानी है कि एक सिद्ध भगवान की जातिके आनन्दका लेश भत्ञक हो 
जाय। वह निशानी न हम अपने आपमें तक सके) तो मालूम होता कि 
हमन घमपाक्षन नहीं कर पाया | धरंक बिना यह जीव पार न ६) रूचे गा, 
ससारकी मुसीवतोंसे यह न छूट सवेगा। इसलिए धर्म करना तो श्रुति 
आवश्यक है। इतना अति धआावश्यक है कि घर्मके मुकावत्तेमें न रोजगार 
आवश्यक है; न अपनी कोई बाहरी व्यवस्थायें बनाना इत्नाह|ग३ ७ 
हैं, न दुकान; मकान भादिकका सजाना इतला आवश्यक है न ऐसा 
भोजनपान करना उतना आवश्यक है। शआत्माको झ्राव्श्यक है घर्म१। 
पालन | धर्मपासन न करे आत्मा तो इस भवर्से भी घर चाद दी रहेगा ४7 
आगे भी जन्म मरशफी परम्परा वढंगी। 
ज्ञानके सदुपयोगफा लक्ष्य-भैया ! मिला है यह दुलभ नरजन्‍35 
जिसमे इतनी विशुद्ध बुद्धि, विशिष्ट ज्ञान कि जिस तत्त्को ह४ स्मभाा 
चाह वारीकीसे तो समझ ढाल्ते हैं | इतता ह्वान मित्ा है तो उस ज्ञार पा 
जो गे पं और 
हम सदुपयोग कर, परपदार्थ जो भेरे नहीं हैं। न हो स्देंगे और जिनकी 
दृष्टि रखकर आकुलताओोका निर्माण होता है रत परपदाश??ें शपा 
ज्ञात लगाता, दृष्टि फेंसाना, उपयोग दुतमाना) यह तो ज्ञानका सहुपर4।ग 
नहीं है। पाया दे हम आपने ज्ञान तो एस ज्ञानका सदुपयोग परें तब 
दुलभज्ञानकी आप्ति होनेकी सपलता सममी जाय! जसे फोई पुरुष ६» 
हो गया और घह धनको वरबाद करता है वेश्यागमन्नमें। परस्त्रीगें। ३ छ० 
पानमें, गु डोफी ढोस्तीमे यों ही लुटाता है तो विवेकी समाज फत/४ 
कि धन तो पायो मगर धन पानेका मजा न ले पाया, फयोंकि इसमे धत्त 
का दुरुपयोग किया। इसी प्रकार इस नरजीचनमें इम आपने धान ५ रु 
बहुत विशिष्ट | प्रथम तो पशु पक्षियोंके मुकावल्लेमें भी परलिये कवि हर 
क्वितना विशिष्ट ज्ञान पाया ओर फिर अनेक भनुष्योपर दृष्टि डातधर 
परख लीजिए फि हमने करोड़ों अरवों मनुष्योंसि भी विशिष्ट कान '।4। ' 
सारी दुतियाम हक सख्या अनगिनते अरवबोकी है 2 बह ते। लीग 
इस थोड़ी सी परिचित ठुनियाके लोगोंकी सख्या वता देते है; पर ते! 
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ही सख्या मनुष्योवी नहीं है, महुप्योंकी संख्या अनग्निते अरवोकी है । 
तो अब आप सममभ लीजिये कि हग्वों मनुष्योंसे हर आप्फो कित्ना 
क थयिक विशिष्ट ज्ञान मिला हुआ है| लेक्नि इस ज्ञान्का दुरुपयोग क्या 
जा रहा है। ज्ञानमें परवस्तुव ही वसायी जा रही है। बहुत पुण्यके रदय 
का एक श्रपना जोहर सा बता रहे हैं। कैसा सफाई से रहता, कैसा परि- 
जनोंगे, मित्रजनोंमें स्नेद्ठ करन्ता, दूसरोंसे अपने को वंडा सात मन्ता 
ज्ञेना, ये सव इस ज्ञानके उपयोग किए जा रहे हैं। भत्ते ही लौकिक दृग्टि 
में अन्य अनेक अधिक गडबड ग्रृहस्थोंके मुझावत्लेमें कुछ श्रेष्ठ फाम हैं, 
पर ज्गावके नातेसे तो पे फाम हमारे व्यर्थके काम हैं' >हेर छ्ञासके दुरुप- 
योगके काम हैं। हाँ, ज्ञानका सदुपयोग यह है किश्से अपने इस सहज 
ज्ञानस्वरूपको ज्ञानमें ले सकू और अपने आपके सहजरस्वन्छ स्वरूपमें 
श्रपनी प्रतीति बनाये र हू, तो यह है ज्ञानका सद॒ुपयोग | और ऐसे ज्ानका 
सहुपयोग करनेके लक्ष्यमें रहकर और छुछ बरते हुए फिर घर परिजनाँकी 
व्यवस्था बताये इसी प्रकार; तो बह भी ज्ञानके सदुपयोगमें शामिल हो 
सकता; है, लेकिन शानका जो मुख्य सदुपयोग है बह दृष्ठिमें नहीं हैं तो 
दुनियावी निगाहसे ज्ञानका किना भी उत्तम सदुपयोग कर लिया जाय) 
वह ज्ञानका सहुपयोग नहीं है। टो इतना दुलेभ अश्रष्ठ ज्ञान हम आपने 
पाया है तो उस ज्ञानका मदुष्येग है यही कि इप ज्लानके द्वारा ज्ञामके 
स्वरूपको श्रपनों रृष्टिमें लिए रहें । 

ज्ञानरवभावफी वदना, उपासवाका पौरुष- यहां समाधिभवत सत 
अपने आपमें अपने स्वरूपको देख रहा है। में अक्िद्वन हू, अकिश्वन हूं 
इसमे तो फुछ भी सन्देह् नहीं। भेरेमें बाहरी चीज छुछ भी नहीं है | पर- 
तत्त्वोंका मुझमें रच भी अवेश नहीं है। पं »किश्वन हू ओर हू बह ज्ञान- 
मात्र | इस अकिद्वन छानसात्र मुझ आत्माका उद्धार हो से गा तो इस ही 
ज्ञानमात्र स्वरूपके श्नुभवसे हो सक्गा। यही ज्ञान सर्वेत्र है, ज्ञान ही 
सम्यकत्व, ज्ञान ही सम्यग्त्ान ओर ज्ञान ही सम्यकचारित्र है। ऐसे इस 
परमपतित्र ज्ञानस्वरुपको में निहारे और रसमे ही तृप्त रहकर अपने 
क्षणोंको सफल करूँ । हम वाहरी सफाई तो बहुन रखते हैँ, सगर कितनी 
सफाई अपने आपमें है इसको निरखिये | श्रत्यन्त सरच्छ केवलश्ञान ज्योति 
मात्र; कितना सुद्दावन्ा है सेरा घर, क्रितना स्वच्छ है यह मेरा घर) 
जहा फेवल सहज ज्ञानप्रकाश ही अन्दर से एक समान) एक रूपसे। एक ढग 
से बन रहा है | घरमें रग रोग लगे तो ६ितनी ही सफाईसे करे; कहीं 
गाढा) कहीं कम रह जायेगा; ल्लेक्नि मेरे निजी घरमें जो स्वच्छता है उस 
मे तो एक्रूपता है। बहा की स्वच्छता कितनी सुन्दर कितनी छुद्दाबनी है ! 
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एक इस निजयूहकी सघन्छतामें ही तृप्त रहें ओर सिद्धकी जातिके झानन्द 
फा हम अनुमान करते हुए, लेशम्रान्र छानुभव करते हुए बडी शान्तिपूर्यक 
रहें यह बात मिलती हैं र॒हलप्रयस्परूप इस ज्ञानस्वरूपकी रुपासनाके पराद 
से। सो में झभेद बंद्नपृर्षक इस निज रत्नत्रयस्परूप ज्ञानवभाषका वन 
फरता हू । 
धृषभ प्रजित समव तत्त्वकी उपासना--रागहे परह्ित फेषज् क्षानभावफे 
वीच सवसार सममने बाला समाधि भक्त संत बाहर जच किसीबी रुचा 
में अपना उपयोग लगाता है तो उसे सेवा योग्य बे वज्ञ बीतराग सर्वश्षदेब 
की उपासत्ा करता है; तो उयोक्त उसका समाधिभाव हो है। यहा यह 
सम्राधिभकत सत्त चतुषिन्श जिनेन्द्र देषकी बेदना १र रहा है भोर उन २४ 
तीथकरोंकी बन्द्रांके समय निश्खा बया जा रहा है जो लगन लगी है | 
जिसका जीवप्तमें लट्ष्य बनाया है वही एसे दष्टिगत होता है। जैसे माता 
का पुत्रके प्रति पुत्र॒की सव अवस्थाश्रोमें पृत्नत्व बही ल्ञाह्यभाष रहता है। 
इसी प्रकार ज्ञानीसत समस्त तीथकरों फी बन्दन्ता परते समय इसे पष्टी 
शुद्ध जक्ष्य ज्ञानस्वमावमें रहता है। उनके मामकी बदना करते हुए भी 
वंदना फर रहा है उस समाधिभावकी ही | जहां वृषभ शोमायमान्‌ है वृषभ 
फ्ट्टिये वृषो भांति यत्र स', ऐसे इस वृषभ श्रात्माका बदन फरता हुंश्ा 
पृपभदेव नामक तीथंकर फी में वदना फरता हूं । यह शुद्ध शआत्मस्वरूप 
श्रज्ञित है। किसीफे द्वारा भी जीता नहीं जा सकता। जिसकी दृष्टि इस 
शुद्ध हातस्वभाष पर है घढ भात्मा ही अजित हो जाता है। विषयोंकि 
साधन उसको फिर फितना ही प्रल्ोभन दें) पर बह किसीके द्वारा भी परा- 
जित नहीं होता | ऐसा जो अजित स्वभाव है, इस अजित ज्ञानस्वभाषका 
उपासक सते श्रजितनाथ तीथकरका में पन्दन करता हू । यह आतास्ट्माव 
अनादिकाक्षसे तिरोभूत है। इस ज्ञानस्वभाषफा जब सम्भव होता है, 
अपने सहजस्वरूपके रूपमें जब विकास होता है तो इसका यह सम्भव 
इसका यह विकास सदाके लिए यह धिकास रही करे) जिस सम्भषका कभी 
व्यय ते हा ऐसा उत्पाद होता है। इस आत्मतत्त्यका आत्मतत्वके उण्योग 
के प्रसाउसे कि जिसका फिर कभी विभाश न हो । यद्यपि अगुम्लघुगुणक 
कारण निरन्तर होने घाला परिशम्न् चलता रहता हैं पर वे सव समान 
रहते हैं। उस समानताकी दृष्टिसे जो विकास पाया है. उस विकासका 
कभी भी व्यय नहीं हो सकता है | तो व्ययरहित जिसका स्वरूप हुआ 
करता है ऐसे इस ज्ञानस्त्रमावमय सम्भषनाथ को में बदना करता हूँ । 
झभिनन्दन सुमति पद्म सुपादर्व चस् तत्वकी उपासना-यह समाधि" 
भक्त सत जब अपने आपमें रागादिक विकार रहित केवल झानस्वभाष 
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आत्मदेषकों पा क्षेता है उस समय इसके अप्नि कहो चारो भोर पन्द्न 
कहो आनन्द चलता है. जिसके आत्म्बनसे अभिनन्‍्द्नका अनुभव होता 
है। ऐसा उस अभिनन्दन प्रभुकी में बदना करता हू । जहा शुद्ध ज्ञानका 
ही विस्तार है। दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है, जो वेबल्ञ निज है, सरवय है 
ज्ञान-बरूप है, जो कि स्वभावत्तः सहज है, ऐसे इस सुमतिके नाथकी में 
ब.-। करता हू । समाधिभक्त सतको वे बल समाधिकी प्रीति है; दूसरी 
| के 5 । रे 

ओर घुन नहीं रहती आर बुछ इसकी चाह ही नहीं रहती! जेसे किसी 
का कपट जानकर बालक फिर उस चीजको ग्रहण नहीं करता, चाह्दे उसे 
कितनी द्वी खानेकी चीज फिर दी जाय पर वह एन्‍्हें फेंककर उन्से नियृत्त 
रहना चाहता है | उन चौजोंमे उसव रिप्त > ही लृग्ता। इसी तरह इस 
संसारका कपट जानकर इस भव्य आत्माको स्वसे उपेक्षा हो गई है छोर 
उस उपेक्षा दोनेके कारण वह अपने आपसें ही समाये रह_नेकी धुन बनाये 
हुए है। किसोमें भी उसका चित्त नहीं कृगता है। ऐसे समाधिभक्‍त 
ज्ञानी सतको केवल समाधिभ वें ही रुचि हो रही है और वह समाधि है 
अपने आपमें ओर वह है प्रकृशरूपसे शोभायमाव | तो जो अपने अत- 
सतत में ही प्रकृष्टरूपसे विकसित है, विराजमान है ऐसे पद्मप्रभु देवकी में 
वंदना करता हू । जो समाधिका आधार है बह अन्यत्र कहीं नहीं मिलता । 
समाधिमें जो आनन्द ग्राप्त होता है ःह किसी भी विपयके कगाबसें नहीं 
मिलता | वह आधार कट्दा कहा हेंढहा जाय और बह तो अत्यन्त निकट 

| भर निकट रहने घाला भी नहीं। किन्तु स्वय पास है; प'स भो क्या, 
जो स्वय ही हैं, ऐसे इस स्वभावके नाथ सुपार््पनाथवी में बंदना करता 
हू | इस सुपाश्वेदेधमें, इस सहज निज रबरू में ही श्रमृसतत्त्म बसा हुआ 
है। जो म मरे उसे अमृत कहते हैं। जैसे कहते हैं कि अमृतका पान करो 
तो इसका अर्थ यह है कि जो सृत नहीं है ऐसे अमृतफा पान घरो। जो 
सरता नहीं है सो अम्त | जगतमें कोई भी बाह्मवस्तु ऐसी नहीं है क्योंकि 
कोई फल या रस या कोई पदार्थ अमृत होता तो जब उसका पाप्ष किया 
जाता तो वह तो मुखमें भाते ही मर गया। जो मर गया बह तो सृत है । 
बह अमृत कहा है ! अथवा जो रागादिक विकारोंमें अधिक रहा कर ता है; 
इच्छा करके विपयोका भोगोपभोग करता है, वे वाह्मपदार्थ उनका जो छुछ 
भाषोंमें अनुभव किया जा रहा है; पान किया जा रहा है वह मृतपात है 
वे पदार्थ भी कर गए और ये इच्छाये, ये रागादिक विकार) ये होकर भी 
मर जाते दे। अन्तरंगमे विकारॉका पान किण है जो कि मृत है, लेकिन 
आत्भाका सह ज्ञानस्वरूप यह अम्रते है। कभी मरता नहीं है, किन्तु जेसे 
जेसे इसका पान किया जाय, जेसे-जैसे इसका अनुभव क्या जाय वैसे 
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ही यह विकसित होता है। जीवित रहता है। ऐसे इस मृत स्माधिभाव 
से जिसका मरना हो रहा है ऐसे चन्द्रकी नरह जो अपने आपसे प्हृष्ट 
रूपसे आसमान है, ऐसे निज ज्ञानमय पघन्द्रप्रभवों में बदला करता हू । 
पुष्पवन्त, शीतल, थेयान्‌ वामुपुज्य, विमलतत्त्वकी उपासना-- पुष्पदुन्त 
यह आत्मा स्वय पुम्पदन्त है। पुष्प कहते है विकसित ) जो विकसित हो 
उसे पुष्पदन्त कहते हैं। दमनशील, जिसका अपने आप पर नियत्रण हो, 
जो स्यय अपने उपयोगमें निर्यत्रित हो ऐस। यह पुष्पदन्त स्वरूप पुष्पद्त- 
प्रभुकी में बन्दरना करता हू। जो परमशीत्लताक सवा हैं। शीतलका 
शअथ यहाँ ठडेसे नहीं है, किन्तु जो ठंडे थ लावे उसे शीतल कहते &ै। ठडे 
का थ्रथ्थ है शान्ति। थो शान्तिकों पेदा करे उसे शीतल कटह्ठते है। ससार 
की इस विकहप अग्निसे संतप्त हुए पुरुषोकों जो शी०ल करे, ऐसा शीतल 
यह स्वय ज्ञानमय प्रभु है। ऐसे स्वयं शीतत्) शीतलनाथकी में बन्दृता 
करता हू। समाधिभकत पुरुष अपने आपको निरख रहा है कि यह ही 
में स्थय कल्याणरबरूप हू, श्रयास हू। में झपने आपके इस श्रविनाशी 
शञानस्वरूपकों अपने उपयोगमें रमाये ह तो यह में स्वय श्रयास हु; 
कल्याणसय हू । ऐसा अपने शआपमें अपने पझ्ञानानन्दस्वरूप फह्याणको 
निरखता हुआ स॒म्राधिभक्त पुरुष कहता है कि में श्रेयास नाथफों नमरपार 
करना हू। इस श्र यात्नाथकी उपासनासे हमें अपने आापते श्रे यास स्वरूप 
की याद आती है | यह आत्मा दी वासुपृप्य है। जगत जितने भी इन्द्र 
हैं ऊर्द्धत्ोकके। अधोलोकफे इन इन्द्रोंके द्वारा जो पृष्य है। सम्य्दष्ट 
पुरुषोंके 6 जो उपासनीय है ऐसे षाहुपृ्य इस ह्वारास्य्व एूभरावक्के 
अनुरागमें समाधिभक्त पुरुष इस बासुपृज्यका बदन कर रहा है। यह 
आतत्मतत्त्व विमल है । कोई भी पदार्थ होता है तो वह अपने झापमें अपने 
झापकी ओरसे स्वय कैसा है ? सुवय अपने रधरूप है। उसमें परका फोई 
लगाव नहीं है और परका कोई प्रभाव भी नहीं है। इसी प्रकार यह में 
आत्मा अपने सहजभावसे अपने आएमे केसा हू ! पेवल क्षानस्वरूपः 
निर्मल, जिसमे किसी प्रकारका मक्त नहीं। मज सदा इन्हें होता है बाह्य 
बस्तुके सम्पर्कसे होता है। वाह कहते उसे हैँ जो स्थ ऐ शे। यदि 
वेद्पर कोई दूसरी चीज रखी हो तो वह चेक समल है। निर्मल नं है । 
किसी भी चीत्का लगाव लगा हो तो भी वह विमत्ञ नहीं है। पिमल तब 
देता हैजब वह अपने एकत्वस्थरूपको लिए हुए होता है । तो यह श्रन्‍्त- 
स्तत्त्व विम्तल है । केघल अपने भ्रापक सहज ज्ञायकरवरूपको ही लिए हुए 
है। ऐसा विमल स्वभाव भन्तस्तक्त्तका भक्त पुरुष विमलनाथ रघामीका 


बदन करता है । ॥ 


हो समाधिभ क्ति प्रवचन 


स्वरूपके नाथ अुन्धुनाथकी में बदना करता हू । यह स्वभाव किसीकी दृष्टि 
में भा तो जाय, फिर ये कमशत्रु) विकत्पशत्रु भरादि ठहर नहीं सकते त्- 
एवं यह आतास्वभाव झरह है। अरिका हनन करने वाला है, इसी वारण 
यह झातसास्वभाव समस्त जन्तकि द्वारा बदनीय है । ऐसे इस श्ररहत्यथका 
में वृदून करता हू । जगतमें विकृत वत् पर गौरव रखने वाले महल चहुत 
भिल्लेंग | शरीरमें जो चज्ष प्रकट हुआ है बह्द विज्ञत वल है। झात्मा अहल 
वली है। उसका सम्बन्ध हैं इस शरीरके साथ । जब झआत्मा शरीरसे दिदा 
हो जाता है तो वलिष्ट भी महल हो उसमे वक्त नहीं रहता। पड़ा रहता 
है। तो इस शरीरमे जितने भी वजन आये वे चल बहासे झाये ? क्सिने 
प्रकट किए ? वह चल्न आत्माके विकृत चत्रक। प्रताप है। तो विश्त चल्लसे 
गोरब रखने वाले मल्ल ज्गदम अनेक मिलेंगे; किन्तु अनादि काक्षसे जो 
शत्रु सता रह्दे हैं सकह्पविव 6०, वे वरावर मर जाए है किन्तु इनके कुलकी 
ऐसी परम्परा चलती रइटी है कि ये सद विकल्‍प वरावर चत्तते रहते 
हैं। उतर समस्त धिकारों पर विजय करने वाला, उनके समृहकों नाश करने 
पाला कोन है । यह स्वय श्ञानानन्‍्द्स्वरूप झ्ात्मा । ऐसे मह्लिनाथक। में 
बदन करता हू । 

मुनिसुन्नत, नमि, नेमि पादव, वद्ध मान तत्त्वकी उपासना--यह आत्मा 
किस उपायसे इस शब्नुपर विजय करता है? दूसरे शब्रुकों कोई दूसरा 
भारे तो बहुत क्रोध करना पढेगा और क्रोध परनेसे ही दूसरे को मारा 
जा सकेगा। किन्तु आश्चये है कि यहा शान्तिव वह्पर, हैरवे वकपर 
दूसरो पर विजय प्राप्त कर ली जाती है । यह आत्मा सहन प्रत्त है; सहत 
है। तो यह मुनि सुत्रत आत्मदेव इस समरत झात्मामें ज्ञानवे व्षपर अपने 
आपकमें लग, ऐसा क्यों नहीं होता ! देखो क्षोकमें तो किसी पर विजय पाने 
के लिये क्रोध ज्ञाना पढ़ेगा, भपनेसे वाहरमें चेष्टा करनी पड़ेगी तव बहा 
शत्रुवोंका नाश किया जा सकता है पर यहा इस झनाविकालसे चत्े भाये 
हुए इन विकारोंकों नाश करनेके लिए उससे चिह्कुल उहटा कीम बरत्ता 
पड़ रहां है। यहा क्रोधी बनकर दूसरोंको पछाड़ पाते हैं तो यहाँ ज्ञान 
चन्नाकर फर्म शत्रुको पछाडदा जा रहा है | यह्‌ दुनियाव | कल श्रपने से 
बाहर होकर शम्रुका नाश कर पा रहा है हे किन्तु यह अपते शापस समाकर 
अपने आपमें लीन दवोफर इन शंत्रुवोंकी समाप्त कर रहा है । ऐसा यह 
मुनिसुन्रत भात्मऐवेव वंदनीय है । ऐसा कौनसा चक्र है जिसके द्वारा धपने 
आपको संताने बाले शत्रुका ध्वल कियां जाय ? वह चक्र है यह खयं 
झात्मदेब, यह शानानन्दस्वरूप कक आत्त्तत््व्। ऐसे इत्त समस्त 
सतापोंफों नष्ट करने वाले नेमिनाथ स्वामीकी में बदना फरता हूं। पर 


दो हवा ह्‌ पद 


अपनेको शान्ति ज्ञान आनन्द पानेके लिए चहुत बड़ा काम पे रहा है और 
पह काम आजकी स्थितिगे बड़ा बोकसा जच रहा है। जेसे सम्यक्त्ववा 
आवरण, सम्यसक्षानकी प्रवृत्ति, सम्यक्चा रित्रि रूप परि सर । नियम ब्रत, 
सयम) ये सव बडे वोम लग रहे हैं ओर इन सब वोभोंका धुरा है 
सं "री जीवोंका अज्ञान | इस बोमको जब रत्नत्रयके घुरे पर विराजमान 
करे । यह कोई बोम नहीं मालूम होता है। जो धर्मकी धुरेपर अपने 
ञपके उपयोग को विशजम्तान करके चलता है और घत्षकर ससार 
उपयोग करके सुक्तिमागेरें पहुण्ता है। उस घुरेके धारण करने वाले 
नेमिनाथ रवामीकी में वरना घ२त हू। घह सच बुछ है कहाँ ? बह यहाँ 
पास है अथवा इसे प/स कहो | जेसे पारसका सम्बन्ध लोहेसे हो जाय 
तो लोहा स्वर्ण बन जाता है; इसी प्रकार पारस्का स्ग्वबन्ध हो जाय इस 
उपयोगसे, जो उपयोग अरव तक मत्तिन बन रहा है उस उपयोगका इस 
पारससे स्पर्श तो दो जाय, बस, यद्द उपयोग शुद्ध श्षिकार हो जायेगा; 
यह स्वच्छ बन जायेगा । जो स्वयं ऐसा पारस है ऐसे पाश्वनाथ प्रभुकी 
में बदना करता हू। यह आत्मदेव बद्ध मान है। वढ़मेका ही स्वभाव 
रखता है। इसकी भोर कोई आये तो सही; इसकी ओर फोई दृष्टि तो 
दे | यह स्वय बद्ध मान है, प्रगतिशील है | प्रतिक्षण यह बढ़ते रहने का 
स्वभाव रखता है। ऐसे बद्ध मानदेवकी में वंदना करता हू । इस बद्ध मान 
स्वभावकी उपासनासे निर्वाण॒की प्राप्ति होती है। 

श्रात्मदेवकी उपासनासे सक्षट दूर होनेके मार्गका लाभ--ये चौबीस तीर्थ- 
कर अनेक अन्य समस्त आत्माओंसे जो कि लिकटम्व्य थे जिन्होंने अपने 
आपमें अपते स्वरूपछी आराधना की, जिसके प्रतापसे निषोण प्राप्त 
किया; उनके निवाणके उपलक्षमें में उनकी बदला फ्रता हू । टीक है किन्तु 
भीत॑रसे एक पके नातेसे भी रुचि नहीं होती तव अन्तरद्ग वदनाका क्‍या 
भाव हो ? जिसको रुचि होती उसकी पूजाके लिए, उसकी उपासनावे लिए 
ल्षिए बहुत जल्दी-जल्दी उसके पुजनेको बात मनमें रहती हैं; तेक्नि ज्हों 
जहदीकी चात तो दूर रही, किन्तु ओर जनोंसे भी अधिक देर लगायी 
जाय वहाँ यह केसे अनुमान किया जा सक्षता है कि प्वके मातेसे भी 
वद्ध मान प्रभुक्की उपासनामे हमारी रुचि है। रुचिके विन्ना जो भी काम 
किए जाते हैं भावमें वह भावत्ता महों जग सकती । हम यद्दि इस वद्ध मान 
स्॒भात्रकी, इस वीतराग स्वभावकी रुचि बत्तायें ओर हस स्वभावधी हपा- 
सत्तामें हम अन्य काम छोड़कर जल्दी मचाये तो यद्ों यह भत्नी बात है । 
यह नरजोवन् थोडेसे समयके लिए मिल्ला हुआ है। जब तक इस देहमें 
किप्ती प्रकारका रोग न आये, बुढापेसे यह देह घिर न जाये; तब तक इस 


६० सप्ताधिभक्ति प्रवधन 


नरजीवन्नका सहुपयोग कर ले, उसके ही निकट अपना उपयोग ग्खें और 
उसमें ही तृप्त रहनेकी अपनी प्रकृति बताये । चाद्दे दुका नपर हाँ अथवा 
अन्य किसी जगह। किसी भी कामके प्रसगममें हो, सब जगह अपने आपके 
निफद रहकर इस भ्ात्मस्वरूपफी उपासना की जा सकती है। कर्तव्य यह 
कि अपने आपके उस ज्षात्ानन्दर्वरूपको सार२त जानवर धन्य सबको 

असार जानें। चाहे नौन लोकवी सम्पदा ही प्राप्त हो, उस सम्पदाकों 
भी असार ठूण॒की नाई समर | पर अपने ज्ञ,नस्वरूपबी उपासनाका क्षार्य 
कर लें: यही एक सारभूत कार्य है । यदि यह कार्य कर लिया गया तो 
सममो कि चेडा पार है। इस श्त्मस्वरूपकी ध्पासनासे ही हम आपके 
समस्त संकट सदाके लिए टल सकते द। 

समाधिभक्त द्वारा समाधिसंस्पनन पठुच शुरुवोकी वदता- समाधिभाष 
फी उत्सुकता समम क्षेने बात्षा ज्ञानीसत जो जो पुरुप समाधिभाषको प्रहरण 
फर रहे हैं और उसमें सफल हुए है उन सव पुरुषोंथो न्मरकार कर रहा 
है, कोई नमस्कार करे झौर क्सीको नमस्कार धिया जाय, इस बीच जो 
नाता है घह समाधिभावसे नाता है अन्‍य नाते से तमस्कार क्रनेका 
सम्बन्ध महीं है । तव समाधि भावके धनी ५ महान आत्मा है जिन्हें पच- 
गुरु शब्दस कहा गया १--अरहत, सिद्ध, आचाय, स्पाध्याण »र साधु । 
इन पंचगुरुषोंकी में बदना करता हू। इस पचगुस्वोंमे से सबसे प्रथम 
गुरुपद थआाता है साधुका | यद्यपि आचाये, उपाध्याय छोर सा६--ये त॑ नो 
ही मुन्ति कहलाते हैं। तीनॉका ए५सा ही स्वरूप है, निम्न न्थ है। निष्परि- 
ग्रह है | ये ज्ञान ध्यान तपश्चरण में लीन रद्ा करते हैं। फिर भी छुछ समय 
साधुपदमें रहनेफे घाद आचाये अथवा उपाध्याय पद दिया जाता है इस 
कारण सर्वम्रधम पद मिलता है तो साधुपद मिलता है! थे पचरपरभेष्ठी 
कहलाते हैं। परमपदमें स्थित कहलाते है) इत्तका अपने-झूपने पदुमें 
शराचरण निर्दोष रहता है इसी कारण इनमें परमेष्ठिता है । 

साधुवोफी स्पर्शनविषयविरक्ति-साधुका स्वरूप फष्टा गया हैं-जो 
विषयों क्री आशाके वश न हो विपय हैं ६ प्रकारके । स्पशनइन्द्रिय, रसना 
इन्द्रिय, प्राणइन्द्रिय, चक्षुइन्द्रिय, श्रोत्नन्द्रिय झोर गन । कोसत चीज 
सुद्याये, कड़ी चीज सुद्दाये। घिकना। रुखा, भारी, वजनदार) हतका आदि 
स्पश सुद्दाय) ये ८ प्रफारके स्पशे जो सुहायें। उनकी रुचि जगे, स्लके साधन 
मि्नाये, उनमें हर्ष माने, यह स्पशेन इन्द्रियका विषय है | साधुजन स्पशेन 
इन्द्रियके विषयसे अतीत होते हैं। बडे लाड्प्यारमें। बड़ी सुकुमालतामें 
पले हुए बडे-बडे पुस्यधान लोग जब ससार, शरीर) मोगोसे विर्क्‍्त हो 
जाते हैं तो ककरील्ी भूमिमें सोते हैं झौर उसमे वे खेद नहीं मानते है 


दोहा ६ ६ 


झौर न पूर्वकालमें भोगे हुए भोगोका चिस्तन करते है। आनन्द तो सच्ची 
विरक्ततामें ही प्राप्त होता है। कोई पुरुष विप्योसि बिरक्त हो, विकार 
रहित केबल ज्ञानस्वरूपकी ही वाट जोह्दता रहता हो छोर जिसका एकमात्र 
प्रयत्न यह है ओर जिसने एक यही निर्शय किया है कि मेरा जीवन तो 
केशहा इस छ्ञानसात्र स्वरूपमें रसनेके लिए है। शरीरके 'आरामकी कोई 
बात नहीं चिन्तनमे लाते हैं। ऐसे श्ात्मसाधनावे साथक साधु पुरुष 
अपने आपमे अपनी दी धुन बसानेके लिए अपना सारा जीवन मानते 
हैं। इसी कारण साधुजनोके पास पिछी, फप्रश्डल ओर शास्त्र थे तीन 
उपकरण बाहरी रूपसे पाये जाते हैं। जिनवे चित्तमें शोक पश्मिह ये ठुछ 
भी नहीं लगे हुए है, जिन्होंने अपना एक यह प्रोग्राश बनना लिया है कि 
मुझे तो मुक्त ही ध्वोना है और किसी दूसरी व में मेरा शुजारा नहीं है । 
इस प्रकारका जिन्होंने अ्पन्ता निणेय बना लिया है; वे साधु पुरुष परमेष्ठी 
कहलाते हैं । ध 
साधुप्नोकी रसनादिविषयविरक्ति--जो रसराइन्द्रियय वश नहीं हैं, 
जिनका प्रोपाम मात्र मोक्षप्राप्तिका है वे सरस भोजन नहीं प्र£ण करते। 
वे तो मात्र अपना जीवन चलानेके हिंए शुद्ध सात्विक आहार ग्रशण बरते 
हैं। वे जानते हैं कि घाटी नीचे माटी। भोजन जब गत्तेक नचे उतर 
गया तब तो वह माटीके समानत्त हो गया, उसमें फिर स्वाद घहा रद्द 
जाता ? एक क्षणके स्वादका रोग छझामनेसे बितना खोटा कमवन्ध बनता 
है ओर केसे संस्कार बनते हैं. कि जीम्नभर उसके साधन बनाये रहने को 
दिल्ल चाहता है । उनको अल्ञग करनेका चित्त न्रहीं चाहता। प्राशहरिद्रय 
का बिपय तो विल्वुल ही एफ व्यर्थ जेसा है। सूघा तो क्‍या; न सूघा 
तो कया ? कितने ही पुरुष तो ऐसे होते हैं कि अनेक प्रकारके इत्र पुल्ञेल 
के सू घनेमे बड़ा भीज मानते है। अनेक प्रकारके पूल्त तोड़कर उनको 
बहुत्त-चहुत सू घने रहनेसे बड़ा 8५ मानते है, वे पूल एकेन्द्रिय जीव हैं; 
उन्‍हें प्रत्येकश्नरपति का जीव कहते हैं, पर उन फू में) उन पत्तों पत्तोंमें 
असंख्याते प्रथयक जीव ओर रहते हैं, साथ ही यदि वह फिसी प्रबार क- 
विशिष्ट फूल है तो इसमें अनन्त न्िगोद जीव भी रह सकते हैं, वृक्षसे फूल 
फल अथवा पत्ते टूटने के वाद कुछ समय तक उसमें असख्याते प्रत्येक जीव 
रखते हैं। उस समय भी पता नहीं है कि कब उसमें से जीव निकले हैं 
अथवा नहीं है । जब एकदम सूखा हुडासा ब्ख्नेल्गता है तब दोवुछछ 
विश्वास होता है कि इनमें से वे भी असस्याते प्रत्येक जीच निक्त्ञ गए। 
तो ऐसे फ़ल्लोंका ग्रहण ये साधु नहीं किया बरते है | चक्लुइन्द्रियका विषय 
है रूपका अवलोकन तथा श्रोत्र इन्द्रियका विषय हैं. मत्तोज्ष शब्दोंसें राग । 


धर समाधिभक्ति अवयन 


इन सब बिपयो से साधु विरक्‍्त रहा करते है । 
साधुओंको सनोषिपयविरक्ति-- साधुकों श्ररहतका जन्द्न कहां गया 
है। जिनेश्वरके लघुनन्दन । थे साधु भरहतके ही कुटुम्वके माने जाते है, 
तो उनकी मुद्रा ऐसी हो नी चाहिए जसी कि अरहृतकी प्रतिमा निरख्ते हैं 
जिसको किसीसे राग नहीं किसीसे विरोध नहीं फ्सीसे विशेष चोलचाल 
नहीं, एक अपनी आत्मसाधनाकी घुनमें ही रहा फरते है । जिनका दर्शन 
पाकर जिनेश्वरके दर्शन पानेदे समान फक्ष मिलता हो, ऐसा साधु पर- 
मेष्ठीफा स्वरूप निमसुद्रामें बनाया गया है । तो जिनमुद्राक्ा अर्थ इतना 
ही नहीं है कि जिनेन्द्र प्रभुकी तरह नम्नमुद्रा ही शिन्‍्तु जिनेश्वरकी भाँति 
समताका भाव भी हो। जस प्रभु रागद्वप रहित है, उनमें अक्ित्चनत्ता 
है, ऐसे ही साधुमें भी होना चाहिए, हा जिनेन्द्र भर साधुमे इतना अन्तर 
है कि जिनेन्द्र प्रभुको श्रव पिछी कमण्डल) शास्त्र आदिफ उपक्रण भी 
रखनेकी आवश्यकता नहीं रही ओर यहाँ साधुको पिछी, कमरढत्त तथा 
शास्त्र) ये उपफरण रखने पढ़ते हैं । इन तीन उपकरणों अतिरिक्त अन्य 
प्रकारके परिग्रहोँसि वे अतिदूर रद्दा क+ ते हैं छोर ध्स ही रिष्परिप्रहहाके 
वल्लपर वे घात्मतत््वफी साधनामें द्वी निरत रद्दा फरते हैं। जिनके पदृशन- 
मात्रसे ज्ञानी पुरुष अपने भात्मतत्त्वका स्मरण करते 6 यह समाधिभक्त सत 
रस्ममयकी बन्दनाके बाद और *४ तीथछरोंकी वन्दनाऊ वाद पच्गुरुवोंकी 
बखना कर रहा है। साधुपरमेष्ठीमें आचाये। उपाध्याय ओर साधु 
सम्मिलित है। जिनमें बहत ही विशिष्ट ज्ञान द्ोता है ऐसे इन साधुजनोंमे 
क्रोध संचभान्न भी नहीं होता, वे किसीछो गाली शाप आदि नहीं देते । 
उमझी तो चाहे कोई प्रशसा करे घाह्दे निन्‍दा; उनकी हृष्टिमें वे दोनों दी 
एक समान है.। धन्य है. उनका यद् भाव। जिन साधु सर्तोके थे भाव आा 
लाते हैं, उनके दशेन करने मात्रसे पापकर्मोंछा विनाश दोता है। और फिर 
उन समता पुर नर साधुबोंकी प्रसशा ही कोन कर सके ? च!हे कोई उनकी 
निन्‍्दा करे, चाहे अर्घ उतारे, चाहे उन पर कोई तलवार चल्नाये। वे सब 
उनकी दृष्टिमें एक सभान हैं। उनकी हष्टिमें न कोई शत्रु है, न मित्र, उन 
साधुजनोकों चहुतके स्वरूपका सद्दी परिचय निरन्तर चपयोगमें झता है 
इस कारण उतकी दृष्टिमं समताभाव है। इस समत्ताभावके अधिकारी 
गृहस्थ जन्त क्यों नहीं वन पाते ? यों नहीं वन पाते कि उसके पास आरसम्म 
परिम्द दैं। उन आरम्भ परिप्रह्दोंके बीच विस्तायें हो जाना स्वाभाविक 
बात है। उत् परिप्रद्दोके बीच अनेक प्रसग ऐसे भाते रहते हैं जिनमें 
क्रोध, मान माया, जोमादिक कथायें उत्पन्त होती रहती हैं, उनमें समता 
परिणाम लानेकी वात नहीं चन् पाती है; लेकिन साधुपरमेष्ठी तो आरम। 


दोहा ६ हरे 


परिप्रहसे अत्यन्त दूर होते हैं। उनको कसी प्रकारकी झाशा प्रतिक्षा नहीं 
रहती है। उसमें पराधीनता नहीं है, इस फारण वे अपने झात्मामें खतंत्र 
विद्दार करते हैं | 

प्रहें्घदकी परमेष्ठिता--शाचाये। उपाध्याय ओर साधु, ये तौन॑ 
प्रकारके साधु परमेंप्टी होते हैं। ये जब आत्मस्वरूपमें लीन हो जाने हैं 
तो चारघातियाकर्म नष्ट हो जाते हैं। आज ऐसा सम्भव नहीं है कि कोई 
चार घातियाकर्म नष्ट कर सके ओर मुक्ति प्राप्त कर सके, लेकिन व्दिहठ 
क्षेत्रसें अब भी मोक्षसार्ग चालू रहा करता है । जब चार घातियाकर्म नष्ट 
हो जाते हैं तो अरहंत श्रबस्था प्राप्त होती है। वहां फेवलज्ञान उत्पन्म 
शोता हैं । तीन ज्ञोक, तीम कालके समस्त पदार्थोंका परिज्ञान होता हैं| 
वेसा ही अनन्तफाल्न तक ज्ञात चत्षता रहेगा । उनमें छप्तन्त ज्ञान) अनन्त 
दर्शन, अनन्त शक्ति व अनन्त आनन्द प्रफट हो रहा है और सदा काल 
ऐस् ही शानन्द प्रकट होता रहेगा | ऐसे अन्नन्त चतुष्टय सम्पन्न अरहंत 
भगवानको में बंदना करता हूं | ऐेखिये- अन्न्‍्तकाल गुजर गया। अनन्त 
भव गुजर गए शोर श्रागे श्रनन्तकाल पडा है। उन अनन्तभर्षों्मे से 
किसी भी भवके किसी भी साधनमे इस जीवका कुछ लगाव है क्‍या ? उन 
अनन्त भवॉमें से एक यह प्राप्त भव कुछ गिनती भी रखता है क्‍या? 
कुछ भी तो गिनती नहीं रखता | तो इस हीं भवमें ऋन्य सब प्रकारके 
संकोच छोड़कर श्रन्य प्रकारकी आशाश्ोंदों तिल्ाझनलि ऐेफ्र, सभस्त 
प्रका रके फत्पनाजालोंकोी त्यागफर एफ इस श्रात्मतक्त्वककी साधनाके लिए 
अपने इस एक भवको समभ लें | यदि यह काम कर जिया तो समझ लो 
कि कुछ ही भर्वोंके वाद नियमसे भक्ति प्राप्त होगी | छारूरि थ्कॉस्दा 
किसी को नहीं रहत्ता है, झाज जिसे जो भी समागम प्राप्त हैं वे भी सदा 
साथ न रहेंगे, ये सब चिछुड़ जायेंगे। यह जो दिखने वाला भौतिक 
शरीर है यह भी जला दिया जाये॥ा। मुझ श्रात्माको तो फोई ऐखता 
नहीं । इस शुद्ध आत्मा पर रृष्टि देकर भुमसे वात नहीं किया फरता 
हैं। जो भी वात फरता है बह इस पर्यायसे बात करता है; में जो एक शुद्ध 
तत्त्व हूं चेतन्यमात्र हू सससे कोई वात नहीं करता। तब किसीका क्‍या 
सकोच। किसी की कया पराधीनता ? क्विसी की क्‍या रृष्ट्टि दै्ला। अपने 
आपको तकिये। अपने आपको निरख लिया तो आपने सब कुछ पा 
लिया । अपने आपको न तक प्राया तो दुनियामें कितना ही भेवरेफी तरह 
मचराया जाय जगह-जगह, बहुत-बहुत नामवरी प्रतिष्ठा भी बनाली 
जाय तो उससे आत्माका रचमात्र भी द्वित नहीं हो सकता। आत्माका 
हित तो तब होगा जब अपनेसे भिन्न से परद्रव्यकी उपेक्षा करके अपने 


६ समाधिभक्ति प्रधपन 


आपके खरूपकी श्रद्धा फी जाय और उसही में लीन हो जाया लाय | यदि 
ऐसा करते नहीं बन पा रहा है तो ऐसी अदीति तो रख्यि-फ्रि हम एक 
इस क्ामकों करनेके लिए इस मनुष्यभयमे ६)य है। अन्य किन्‍्हीं भी कार्यों 
के लिए नदीं--ऐसी जिनफी भावना हुई है और जो अपने शापने स्रुपमें 
लीन रहनेका यत्न कर रहे वे साधु चार घातिया कमाका नाशकर अरहंत 
अधस्थाको प्राप्त फरते है 

प्ररहृत परमेप्टोकी उपासनामें श्रात्मसाभ एक इस अरहत प्रडुके 
अतिरिक्त भय किससे प्रेम बन।ये, किसका दिस करें ? घरके स्त्री 
पुत्नादिक बढ़े आाह्ाकारी है। बे भक्त हैं; अरे हैँ थो है, ये अपने लिए दे 
मेरे लिए भ्तें नहीं है, थों निरखना चाहिए! बहुत गुरवान है छुटुम्व 
जिसका कि भ्राफपण हो जाना प्राकृतिक बात है तो जहाँ घमवा शाता है 
उस नातेके साथ तो आकपेक रहा लेकिन यह बहुत सरल कै यह धमारी 
बात बहुत मानता है, यह इमारे लिए बहुत सुख साधन वनाता है और 
शान्ति से रहता हैं, फिसी का विगाड नहीं करता, ऐसे चहुत-बहुत गुण 
है, वे गुण पर्या “को प्टिमें हैं । आात्मासें तो ये दोष माने जाते हैं, 
जिनको हम गुणा सममते हैं वे गुण भाव्मामे दोप है, किन्तु पर्यायकी 
नियाहमें गुण हैं। यह चहुत श्राक्षापारी हैं। ऐसा आश्ञकारी होना क्‍या 
धात्माका गुण है ! यह तो श्रात्मका विकार है। हम किसीके शुरों पर 
आारृष्ट होकर सससे स्नेह बढ़ा लेते है लेकित यह स्नेह बढ़ासा भी एक 
अपने आपके लिए आवरणका फाम करता है। एक धात्माके सहजरवभाव 
के नातेसे उस सहज स्वभाव हप्टिसे प्रगर स्म्बध बनता है, आकृरप्ण 
होता है वह मोक्षमा्य में वाघक नहीं है। तो शअरहत श्रभुकी भक्ति भी 
हमारी फेबल एक समाधिक नातेसे है । इस समाधिमक्तिमें यह निरखते 
जाइये कि समाधिके नातेसे ही भरहत) सिद्ध। आाचाये) उपाध्याय और 
साधुजनोके प्रति भक्ति होती है भोर फोई दूसरा नाता ज्ञानी पुरूपके नहीं 
है, यह जिसका निर्शय है। जिसकी ऐसी अबृत्ति है बह कमो भी घममसे 
बिचत्ित नहीं हो सकता, जिस वातवी आज हम पर्मनिरपेक्षताके नातेसे 
उपेक्षा कर देते दें । हमारे आचारयोंने, मीतराग सर्वेज्ञदेषने यह वात एक 
वहुत वलपूषक बताई है 'कि देव जिनेन्द्र, गुरु परिग्रह बिन, धर्म 
दयाजुत सारो |! सम्यक्स्वके कारण ये तीन चीजें हैं । देव भाने तो शअरहत 
को | देखिये-अतीतिके सोथ सम्बंध है, अक्िन है) ज्ञानसात्र ही अपने 
को प्वीतिमें लिए हुए है। और घमकों मानें तो दयामथी धमको मान । 
स्॒दया और परदयाका पध्म्बन्ध हो। ऐसी वृत्तिकों माने) यह छम्टक्तका 
कारण है। इसके विरूद्ध अगर चलें तो मिथ्यात् द्वोगा | ससारमें रत्तता 
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होगा। क्योंकि उसका चित्त बदुल्ल गया । ससारके साधनोंमें ही उसकी 
रुचि पढ़ गई । वह रुम्यक्त्वसे विमुख होकर संसारकों परम्परा वढ़ाफर 
ऋपती घरवादी कर क्वगा | हे आत्मन्‌ ! कुछ अपने आपपर दया तो करो । 
अपने आपसे सही नि्य करो कि में अविद्धन छाम्रमात्र हू। अपने आप 
को धक्खिन अनुभव करनेसे जो अ्िख्वन हो गए उसे प्रति भक्ति 
ऊगेगी । ये कौन है पंचगुरु । अरहत) सिद्ध श्ाचाये, उपाध्याय और 
साधु | तो ये साधुजन जब चार घारिया क्षमोंवा नाश फरल तो 
ये अरहत कहलाते हैं। अरहतत, »रिहित, अस्हत । जिन्होंने चारघातियां 
फर्मोकों नष्ट कर दिया वे कहत्न ते हैं छरिहतद । छम्हतसे अ मायने नहीं 
रूहन सायने उगने वाले। अब अनन्त कद ल +क जिसके संसारके अछुर 
ध्व नहीं उग सकते हैं ऐसे श्ात्माको वहते हैं अरहंत। अरहंत पृथ्य 
जो तीन लोकके हारा पृप्य हैं उसे कहते हें अरहत। तो यह अरहतपद 
गुरुपद है | देखिय- यहाँ अरहत, स्ड्धि, ४।चा०; धपाध्य।4 छोर साधु॥ 
इन्त पाचोंका अधिशेषता रूपसे वंदस किया है । 

सिद्धपदफी परमेष्ठित--अरव ध्यानमे लावो कि अरहत सिद्ध तो 
पूर्ण निर्दोष हो गए। उनमें अब दोपकी गुल्लाइश ही नहीं है। मगर 
आचाये) उपाध्याय और साधु ये भी बहुत कुछ निर्दोप होते हैं यों पंच 
गुरुषोंमे अरहन प्रभुकी वदना करता है यह समाधि भक्त पुरुष। ये 
अरहत बीवराग सबज्षद्ेघ, जब तक कि इसके साथ यद्ध शरीर क्षगा हुआ 
है, य विहार करते हैं, इनकी दिव्यध्यन्ि ख्रटी है; इनका स्परंश होता 
है। ये सव बातें होने पर भी वे वीतराग निर्दोप हैं और उनकी इस बीत- 
शगताके प्रतापसे जब चार अधातिया कर्म अपने अप समय पाकर नष्ट 
हो जाते हैं तो चार अधानिया कर्मोषा सप्वन्ध था ओर देहका सम्बन्ध 
थ। केवल ४ चीजोंका ही सम्बन्ध रह गया; थे पायों ही बातें एक साथ 
दूर हो जाती है | श्रव रह गए वे पेघल आत्मा ही आसा | जहाँ विकार 
नहीं, जहा कर्म नहीं, जहां शरीरका सम्वन्ध नहीं; केषल आत्मा ही आ मा 
रद्द गया वे कहलाते हैं सिद्ध परमेष्ठी | हम आपका निजी घर है. सिद्ध 
पद । इस पदके प्राप्त होने पर फिर वहांसे कमी हटना नहीं होता। जेसे 
चहां भी अपना निजी घर उसे ही समझा जाता है जहांसे कोई हटा न सके । 
धरमंशाल्ञामें तो कोई ठहर जाय तो बह जब चाहे हटा दिया जा सकता 
है पर क्सीको एसके अपने घरसे कोई हटा नहीं स्दता। तो इसी प्रकार 
यह सिद्ध पद अपनी निजी गृह है | बहासे घोई हटा नहीं सकता। तो 
अपना एक यहो प्रोग्राम वत्नना चाहिए कि मुझे तो अपत्ता वह सिद्धपद 
प्राप्त करना है अर्थात्‌ मुक्त होता है । हमे किसीसे ऋगड़ा नहीं करता हैं। 
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धर्मके न्ञाम पर कुछ भी विवाद नहीं करता है। हाँ, जो सत्य बात है 
एक वार यों कह देना यद् आत्माकी भक्ति कद्त्ञाती है। भौर इसे जान 
कर अगर कोर प्रकाशमें भी था जाय, उत्तका भज्ता हो जाय तौ में उत्तके 
इस कल्याणका बिरोधी क्यों बनू ! कष्ट दिया; बता दिया मार्ग बढ़ी 
शान्तिसे, बढ़ी सरततासे, लेकिन धर्मके नाम पर भी सामाजिक व्यपस्था 
के नामपर भी हमे वफधास नहीं करनी है। दुनियाके समस्त पढाथे 
उत्पादव्ययधरोव्यात्मक हैं, सबका अपनेसे अपत्ता परिणमन्त होता है। 
क्िसीका किसीसे कुछ नाता नहीं है । प्रभुके दशन करके हमें मिलता क्‍या 
है हमें अपने आपके स्वरुपमें क्षीन होनेका उपाय ही तो मिलता है। 
यही एक सबसे जवरदस्त हमारा और प्रभुका नाता है, इस नाते के फारण 
जिस पुरुषकी जिससे प्रीति होती है, जिस श्रात्माका जिससे अनुराग जगा 
है वाह उतना प्रवल हो जाता है। घरकों तो छोड़ने को तैयार रहे, मगर 
पचगुरुषों छोडने के लिए तेयार न ही सके | यों समाधिभक्त संत समाधि 
में सफल हुए महान्‌ शात्माशोंका में बदन करता हु शोर वंदन करता हू 
बन गुणोंमें इतना अनुराग हो जाता है कि उन पचगुरुषोंका ध्यान नहीं 
होता । एसका केवल एक उपयोग रहता है इन्द्रियज ल्लानमथ और छस 
समय कट्ठा जा सफेगा कि अभेद बदना, निरचय पदना धव किया है इस 
समाधिभकत ने | यों समोधिभक्त समाधिके नाते से पचगुरुषोंकी बदन! 
फरता हुआ उत्त पंचशुरुषोके गुणोंमें श्रनुरक्‍्त हो रहा है । 
शान्तिके मार्गसे शान्तस्वरूपफी अ्रद्धाकोी प्राथमिकता--हम्म आप सब 

लोग सुख शान्ति चाहते हैं और उसके लिए लोग चढ़ी हैरानी भी अहुभव 
कर रहे हैं पर सुख शान्ति मिलती नहीं। थे जितने भी धर्मके रूपक 
दिखाये जाते हैं उनसे हमें क्या शिक्षा मिलती है ” जरा इस पर तो क्छ 
एष्टिपात करो | इस जीवको मार्गमें त्रे जाने में फारण सबप्रथम श्रद्धा है । 
यदि श्रद्धा नहीं है तो फोई उस मुक्तिके सा्गको तय न कर सकेगा। 

प्रत्येक बातमें आप यही पायेंगे कि श्रद्धाके घिना फोर काम नहीं ९ 

व्यपार आरिकिके कार्सोंमे भी जब धापकों उनमें श्रद्धो है तो उन्त उन काय 
को कर सकेंगे अन्यथा नहीं। श्रव आप सोचिये कि हमें चाहिए क्‍या 

हमें चाहिए शान्ति | यदि पहित्षेसे ही यद्द न सोचें कि हमें शान्ति चाहिए 
तो फिर शान्ति मिल्लेगी फहों से ? शान्ति कहाँ बाहरी चीज से न मिलेगी, 

शान्ति मिल्रेगी अपने आपसे | बद्ठ शान्ति मिल्लेगी केसे ” बह शास्ति 

मिल्लेगी अपने आपकी ओर भुकफर | तो शान्तिका यह रुंद घाम 

शान्तिका स्वरूप है। इसकी पहिले श्रद्धा करें तो शान्ति प्राप्त द्वोर्ग 

झन्यथा नहों। सुख कहाँ है / इस वात पर खूब जिचार करलो । 
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सुख न परिजनोंमें मिलेगा, न धन वभव आदिकसे मिलेगा, 
न अन्य किन्हीं बाह्य बस्तुवोंसे मिल्लेग। । सुख मिल्लेणा अपने आत्मस्वरूपके 
स्मरणसे | जो बीतराग सर्वज्ञवेव हुए हैं. जिन्होंने परम शान्तिधामको 
प्राप्त किया, वे हमारे लिए आदर्श रूप है। ऐसी श्रद्धा हुए विन्ा शान्ति 
नहों प्राप्त कर सकते ? तो मुझे बनना क्या है ? इसका उत्तर पानेके लिप 
जिसपर हृषटि जाय वही आदशे कहृज्ञाता है। जेसे सगीत सीखने पाले 
लोग पहिले फिसी प्रसिद्ध संगीतज्ञको लक्ष्यमें रखकर उसके प्रति श्रद्धा 
रखते हैं, तब वैसा संगीतक्ष घन पाते है । इसी प्रकार बीतराग सर्वश्षदेवको 
लद्यमें रखंकर। उनकी श्रद्धा करें तव हम आप शान्ति प्राप्त कर सकते 
हैं। ये प्रभु सम्यक्तवकी साक्षांत्‌ मृर्ति हैं, उनके समान्त आदश हमें यहाँ 
फहाँ मित्रेगा ! उस परसशान्तिके मार्ग जो साधुजन चल रहे है उनकी 
हम आप उपासना करते है| वे गुरु केसे हैं ? वे हैं निर्विकार, निष्परियह, 
समताके पुछ्ज) जिनके पास पिछी। कमण्ल ओर शास्त्र इन तीन उपकरणों 
के अतिरिक्त अन्ये कुछ भी परिप्रह नहीं है। केवल आत्मतत्त्वमें ही जिनका 
भद्धांत बना हुआ है, वे हमारे गुरु हैं; उनकी उपाधनामें लगे। तो इस 
आजके रूपकर्पें हम आप यही शिक्षा ले रहे हैं कि हम आप सभी धर्मका 
पालन फरे । इस धर्मक प्रतापसे ही संसारके समस्त सकट टलेंगे। आप 
फेषज़ दो ही माषनाये बनाये रहें तो दुनियाधी समस्त भमट छूटेंगे । एक 
तो यह श्रद्धा बनाये रहो कि में अकिखल हू, मेरा जगतमें कहीं छुछ नहीं, 
है, सबसे निराज्ञा हू, और दूसरी श्रद्धा यद्द बनाये रहो कि मुभमें केघल 
ज्ञान ही ज्ञान नजर आ रह। है। ज्ञानके 'सिघाय अन्य कुछ नहीं नजर 
आता। यह ज्ञान ही हमारे साथ जायगा श्न्य कुछ नहीं। में सबसे 
निराला केवल ज्ञनसात्र हू, यह प्रतीति यदि रहेगी तो संसारके सकदटोंसे 
श्रवश्य ही पार हो जायेंगे। इस ज्ञानकी बृद्धिके त्षिएं जो स्वाध्याय। 
सत्संग आदिक उपाय बताये हैं. उनके द्वारा अपने ज्ञानकी वृद्धि फरें झोर 
ससारके समस्त संकटोंसे छुटकारा प्राप्त करें | 
स्वयेकी धयार्थ अद्धामे सकदोंसे छुटक्ारा--हम आप सब कोई जानने 
देखने बाले पदार्थ हैं, और जो दम हैं. सो ही हम हैं, जो आप हैं सो ही 
आप हैं। अपनेसे बाकी सब निरात्ते ैं। सबसे निराज्ा में एक जानने 
देखने बाला पदार्थ हू । जिसको यह श्रद्धा नहीं है बह इस समय मी दःखी 
रहता है और आगे भी जन्म मरण बढायेगा | वात अगर ऐसी ही 5 तो 
श्रद्धा करनेमें कौनसी आपत्ति है? खूब निरख लो, इल इन्द्रिय व्यापारोको 
वन्दकर अपने अन्दर परख लो कि में क्या हू ) जानते देखने पाला पदार्थ 
हू और सबसे निराला हू, अब इसके खिलाफ कुछ हम विचार वनाते-हैं 
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तो वहाँ आकुल्षतायें द्ोती हैं। सत्य वात यह है; अन्यथा वतलाबों कि 
अनन्त भव प्रैप्त किए. उन अचन्त भर्षोक्ती भ्राज बुछ भी चीज साथ है 
क्‍या । क्या ये स्त्री) पुत्र; धन। सम्पदा आदिफ उस अन्तन्ते भवोंमे साथ 
न थे  थे। पर आज वे सांध हूँ कहा | इसी तरह जो समागम अज ग्रोप्त 
हैं वे मी कुछ समय वाद साथ न रहेंगे। क्योंकि वे मेरे हैं ही नहीं। तो 
अब वे क्‍या हमारे है | न पहिल्ते थे। न आगे रहेंगे और अब है तो क्या 
हैं! खूब परस फरके ऐैखो । इसी के मायने हैं घर्म | यदि यह वात श्रद्धामें 
झा गयी तो यह धर्म संसारसे नियमसे पार कर बेगा। जिन्की हम पूजा 
फरते है ऐसे जिनेन्द्रदेष। सिद्ध महाराज, वस वही स्वरूप हमारा वन 
जायेगा, सदाके लिए सब्टोंसे छुट जायेंगे पर यहाके स्मागमों में 
कोई ल्ञाभ न होंगा | यदि मत्य श्रद्धा अपनी बनायें तो अपने शआपको 
हगेगा कि मेरा शात्मा शमूते है। निर्मार है। अभी आंत्माके स्वरूप 
से बाहर हृष्टि जा रही है तो सारा वोक ज्ञा खा है। बढ़ी ध्यकुलतायें 
हो रही हैं, कुछ मार्ग नहीं दिखता है। भर जिस फाल अपने झात्मा 
की सच्ची सुध हो जायेगी कि में भात्मा मघसे निराक्षा केवल जानन 
देखनदार हू। ऐसी, पक्की श्रद्धा हो जाय तो उसी समय आप चोमसे मुक्त 
हुश्रा सा ध्रमुभव कर लेंगे। किसीके स्नेहमें बहुत घड़ी विताये शोक 
अनेक दवाव दिल्पर है, किन्तु जिस कालमें जान लिया जायेगा फि सेरा 
तो कुछ है ही नहीं, मेरा तो मात्र जानने देखने बाला यह में “आत्मा 
हू, वस आपका बोम तुरन्त हट जायेगा | वात फरनेकी यही है 

झन्त स्वतत््वकी उपासनाके साहसमें आत्मलाभ--भैया | आपको अपने 
'को अ्किख्न निर्भर अनुभवनेमें थोड़ो आपत्ति यह श्रायेगी कि गृहस्थ 
होनेके कारण सदा तो यद भाष चता नहीं सकते, जिनका जो ध्यवसाय 
है उनका अनेक लोगोंसे सम्पके रहेगा। उनके संग वोलचाहूका ध्यबद्दार 
रखना पड़ेगा वहा गृदस्थ उस सावनासे चिगजायेगा। तो एक यह झापत्ति 
झ्ांती है। लेकिन द्विम्मत बनाकर कोई अगर यह सोचत्षे कक मुमे-फिसी की 
हृष्ठिमें बढ़ा नहीं बनना है । क्षिनकी दृष्टिगें हम बडा फहलवाने की वात 
सोचते हैं वे स्वय मोही £/ मलिन हैं, कप्रोंके प्रेरे हैं। इनके बीच वढ़ा 
कदलबाने की वात सोचने से कुछ भी लाम-न मिलेगा | हां) यदिं बढे हों 
तो अन्नन्त सिद्ध भगवानके ज्ञानमें बडे होव, उससे ६में लाभ । गावोंमें 
जिलोंमें, देशमें सबके वीच में चढ़ा कहलाझ-इसनो इच्छा शक पी कि चह 
धर्मके मार्गसे विधुख हो जायेगा | उसे फिर 'धर्मकी प्राप्टि'नहीं होगी। 
धर्मका लाभ तब! है.जब यह विश्वास'हो कि मैं सबसे निराज्ञा हू। धर्मके 
कामके समय धर्मकी दी वात हृढ़तासे रखिये-रोजगारक समय रोज- 
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गारके काममें धृष्टि हो। लेकिस जब हमारी धर्मसाधनाकी इृष्टि बनी हुई 
झे उस समय हम केवल धार्मिक भावनाएँ करे । कितने ही शाज्ञाकारी ह 
स््री पुत्नादिक हों, कैसा ही बढ़ा सुन्दर व्यवहार रखने वाले पढ़ोसी हों) 
सभी मुझसे अत्यन्त निराही हैं। कितने निराले जितने कि हुनियाके गेर 
जीघ हैं। जब धार्मिकताकी धुन्में आ रहे हों तो वड़ी दृढ़तासे ऐसा अपना 
पक्का निश्चय रखता चाहिए कि में आत्मा अमृत हूं। त्िर्भार है। इस 
अन्तस्तत्त्वकी उपासनाके प्रसादसे जो आत्मा निभौर बनते हैँ. उत्तको 
चारणक्द्धि प्रकट होती है और वे अनेक प्रकारसे आकाशमें बिहार फरते 
हैं। उत्तका आत्मा नि' रि हो गया है और ऐसे विशिष्ट धर्मकाः पविन्नता 
का अभ्युदय हुआ है कि वे श्राकाशमें विहार करने लगते हैँ। लोग तो 
यंत्र लेकर आकाशमें विधार कर सकेंगे, लेकिप जो घात्मात्र अ्रिश्वन 
केबल ल्ञानज्योतिस्वरूप अपने आपका ध्यात करता है और उसकी घुन 
रखता है तो कुछ समय वाद उसमें चारणऋद्धि छतपन्न द्वोटी है। ऐसे 
चारण अऋद्धिधारो मुनीश्वरोंफा मे वन्दन करना है । 
अहमित्यक्षएं प्रहघाचक परमेष्ठिनः | 
सिद्धबक्रस्य सदूवीज स्वतः प्रशिदध्महें |११॥ 
अपने परमपदफों भूलसेसे होती चलो झ्राई एक विडम्बना--लोकमें 

सर्वोत्कृष्ट पद है 'सिद्धपएद । अपने आपके आत्माके नाते से आत्माका 
विचार करें। यह ज्ञीष कया करता शआयो है अप तक ? जन्ममें और 
स्वप्तवत्‌ समागस पाफर उनमें रागद्रेष मोह किया; छड़ाई दगे। झगड़े, 
चिता शोक किये। जेसे-जेसे जिन्दगी व्यतीत हुईवस फिर मरण किया । 
फिर कहीं जन्म लिया | यों जन्ममरणफी परम्परा करते चल्षे आये। जैसे 
दूसरे के वारे में लोग सोचते रहते कि यह ध्च्छा रोजगार कर रहा है, 
यह अच्छा कामकाज चला रहा है, यह गरीब है, यह अमीर है भ्रादि। 
तो यहां चाहे कोई भो हो) सभी एक वात करते हुए शआ रहें हैं, जन्मे, 
हुःख भोगे भर सरे | कदादित जीबनमें थोड़ा वहुत माना करता है यह 
जीव भ्रमवश फि/सुझे वहा सुख है लेकिन सुख कहां है ? भ्राकुलता तो 
साथ लगी है। खूब निरखलो | खूब कमा रहे हो, खेती अच्छी हो रदी हो) 
घर भी अच्छा वना हो; भोजन .पानकी अच्छी सुविधा हो, फिर भी अनेक 
प्रकारके सम्मान अपमांन आदिकके अनेक विकत्प वनाकर रात दिन हु ख 
ही दु ख़ भोगे जा रहे हैं। एक भ्रससे मान लिया कि हमें वढ़ा सुख है, 
पर सुख काहेका और वह करिपत सुख भी अगर स्थिर रहता तो भी कहते 
कि चल्नो भाई इसमें ही मस्त हो लो, लेकिन ये भी तो स्थिर नहीं रहते । 
खूब इन लोकिक सुखोंकी परख्ध करलो | कितने ही सुख इस जीवनमें अब 
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तक भोगे पर उन सुखोंके बाद घुरे दिन अवश्य देखने पढे होंगे और अच 
इन सुखोंके भोगने वाज्ञों को भागे चलकर हुरे दिन देखने होंगे। इससें 
रंघ भी सन्देह नहीं । यदि सुख भोगने में राग है। उन्हें अपना सर्वस्व 
सभमभा है तो निश्चित है कि दु खबे दिन देखने होंगे। खूब सोच ह्ो-- 
ज्यादासे ज्यादा आराम ओर सुखके साधन जिस क्सी को भी मिले हुए 
हैँ- “मान लो वढे आश्ञाफारी परिजन हैं; पर वे वूढे न हगे ब्या | पनके 
शरीरके अग शिथ्िल्ष न्न होंगे क्या ? हंगे वृद्ध, होंगे शिथिल। तव फिर 
उसके द्वारा आ्रप्त सुख सदा वना रहेगा क्‍या ? सद्दा तो न बना रहेगा । 
कोई ऐसा तो है नहीं कि खूब मौज मानकर सुखका स्टाक पन्ना हिया है 
शौर अब वृद्धाबस्था तक उस सुखको लुटते रहेंगे। यदि छुबुद्धि है तो यह 
निश्चित्त हैं कि सुसारके सोम यदि आस हुए तो नियमुसे खोटे दिन 
देखने होंगे। ब्यादासे ज्यादा एक भवकी खेर हो जाय, ज्ञेकिन अगत्ते 
जन्ममें कौन साथ दे देगा ? यद्दाके कोई लोग मदद न कर देंगे। यहा जेसे 
जो कुछ भाव चनाया उसपे अनुसार बहा फल भोगना पडेगा। तो स्सार 
के थे प्राणी अच तक वेवल एक ही काम करते चले शा रहे हैं--जन्म 
मरण करके दु ख भोगना | घ्राज भी उसी सिलसिले में वही एक काम है 
कोई तया काम नहीं है । जम्मे थे; ठु ख भोगे। मौजफी कत्पनामें बह्दाभी 
दु खो थे । समय गुजरेगा। मरण होगा, फिर जन्म दोगा । 

प्रात्मस्वरूपके यथार्थ विश्वाससे इस मान व जीवनका साफत्य--अरे 
भाई | इस समागमों को असार जानकर ये मेरे बदुछ नहीं हैं ऐसा समझ 
कर एक इस भवमें ही सम्यक्त्य उत्पन्न कर लिया जाय, सच्चा विश्वास 
बना लिया जाय, अपने आत्मामें अपने आपभते विरजमान सहज परमा- 
त्मतत्वके दर्शन तो कर लीजिए, अन्वुभव तो कर लीनिए। ये कोई लोग 
साथ न देंगे | आपका ज्ञान बन जायेगा, आपको सम्यकत्व मिल्ष गया; 
आपका धर्म आपको मिक्ष गया तो वह सद्दायक होगा, धन्य नहीं जो जीव 
अब संसारसे छूट चुके। जिन्हें सिद्ध कह रद्टे हैँ वे भी हम आपको तरह 
जन्ममरणकी परम्पराके दुख भोग रहे थे। लेकिन उन्होंने कोनसा उपाय 
किया कि संसारके समस्त सकटोंसे सदाके लिए छूट गए उन्होंने €पने 
झापकी अ्रद्धा की । भ्रपने भापकी बात रांज रोज भी आप सुने तो शब्द 
यय्पि वे दी रोज-रोज कुछ हेरफेर के साथ बोले जाते हैं, कुछ थोडेसे 
सये शब्द आ जाते हैं। पर रोज रोज आपको एक नई बात सी लगती 
झौर दिलकों शान्ति दैने वाली वात लगती है। वात उतनी ही है; तत्त 
उतना ही है। आत्माकी वात फह्टी जा रही है पर यह आत्माका पथन 
झापको रोज स्वादिष्ट लगता है। श्रच्चा, हम आपसे एक वात पूछते है 
कि आप रोज-रोज अपने घर दाल! रोटी) चावल राते & तो उस्से आप 
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ऊब जाते हैं क्या ? आप तो रौज-रोज बढ़ी रुचिसे खाते हैं. ओर रोज 
एक नया सा स्वाद लगता है। खाते-खाते न जाने कितने धपष बीत जाते 
हैं पर रोज-रोज एक नया सा स्वाद लगता है। ऐसे ही आपने मानों 
आत्माकी वात खूब दिल भरकर सुन ली, लेकिन आज शआत्माका नाम 
लेते ही दृष्टि अन्दर पहुंचती है. भौर एक विचित्र आनन्द मिलता है। 
क्योंकि वीचमें २९, २३ घंटे गुजर गए। जहां विषय साधन पाप आदिक 
में हृष्टि लगाई जिससे अपने आपको भूज्त गए और सुख है अपने आपके 
स्मरणमें । उसका स्मरण आज हो रहा तो आज आनन्द मिल रहा है | 
तो आत्माकी बात जो सुनता है और सुनकर कुछ भीतर जानना भी 
चाहता है, जान भी लेता है; उसकी जानकारी इतत्नी स्पष्ट हो जाय कि 
जब दृष्टि फिरे तब ही आत्माका सुख सांक्षात्‌ निरख लें | इतना विशिष्ट 
अभ्यास घने तो उससे जीधत्त सफल्ल है। 

प्रपना सत्य घरण-घमका शरण ही एक सत्य शरण है बाकी तो 
सब मायारूप चॉजें हैं | एक यह निश्चय रखिये और ऐसा ही परस्परका 
वातावरण बनायें कि धर्ममें रुचि जगें, धर्मकी प्रीति हो, ऐसा अगर कर 
सके तो आप सच्चे मित्र वने। दुसरेके मच्चे बंधु घने, अन्यथा तो थे स्त्री 
पुत्र पशुवोंके भी हुआ करते) कोई खास बात नहीं है। रही एक धन्त बेभव 
इजत प्रतिष्ठा आदि बढ़ानेकी बात तो ये तो सब अरस्थिर चीजें हैं, इनको 
छोडकर मरण करके चले गए था ये खुद ही हमारे देखते-देखते ही नष्ट 
हो गए। ये प्राप्त समस्त समागस बिछुडे गे अवश्य, इसमें कोई सदेह 
नहीं | तब फिर ऐसे असार संसारमें हम क्या ऐसी मोहकी। प्रमादकी नींद 
में सोये रहें ? उससे मेरा उद्धार हो जायेगा १५। ? अपने पुराण पुरुषोंके 
जीवन चरित्र देख लीजिए। हनुमान) रास, तीथंकर आदिफ अनेक महा- 
पुरुष हुए। उन्होंने जीवनमें बड़े ठाठ बाट भोगे, जिनका एक क्षत्र राज्य 
रहा | बड़े बडे राजा महाराजा जिनके चरणोंमें मुफते रहे और श्रनेफ 
देवोंके द्वारा जो सेबित रहे। फिर भौ एन्‍्हें अ्रपने जीवनमें कुछ सार नजर 
न आया। पड़े बड़े चक्रवर्ती, तीथंकर, आदिकको उनमें कुछ शान्ति न 
मिले और सब कुछ छोड़ छाड़ कर केवल आत्मतत्त्वकी उपासनामें रत हुये 
वहीं उन्हें शान्ति मिज्ञी । मूलत' समस्त फ्र्मोका विध्वस क्या और सदा 
के लिए संकटोंसे छूट गए। तो ल्लोकमें सबसे उत्कृष्ट पद है तो एफ सिद्ध 
भगवानक्ा है । 

परम हितकारी सिद्धपदकी प्राप्तिका प्राघारभूत्‌ उपाय--परम हितकारी 
सिद्ध पदको प्राप्तिका उपाय क्‍या है ? बह उपाय है आत्माके सहजस्वरूप 
की दृष्टि होना । में हू ना। हू तो आपने आप हूं था परकी दयासे हू । खूब 
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निर्णय कर लीजिए | झापका अ्रस्तित्व है ! है अपने आप है) दूसरेकी 
दयाके कारण नहीं। स्त्री पत्र मित्रादिकके कारण आपको रुत्ता नहों। 
झाप है अपने भाप | जब में ह गौर अपने आप हू तो में स्वय अपते 
आप | जो हू घस इसे निरख लीजिए । इत्तनी ही बात है धर्मपालनके 
लिए | में जो बुद्ध ह अपने आप केबल उसको निरख लीजिए । शरीर नहीं 
है श्राप जो रागदेपादिक विकार उत्पन्न होते है वे नहीं हैं आप | आपका 
सहज सत्त्व क्या है ? बेष्ल क ज्ञानपुरुज है जाननमात्र। वेंघत जानन 
मात्रिक स्पर्मे अपने आापफो निहार लीजिए | हैँ ये बल ज्ञानमात्र है सबसे 
निराला है । बात कुछ टीक जच रही ऐ क्‍या ? इस समय कुछ सद्दी क्ग 
रही क्या ! न लग रही हो तो फिर ध्यान दें? तिस पर भी न गो तो 
बाहरफी इस घीजोंमे जो मोह फसा है। जिनसे लगाव लगा है। जिनको 
बित्तमें बसाये है उनका ही मही-सही स्वर्प जान हें। यदि आत्माके 
सजस्वरूपकी वात जानना पू.टिन लग रहा है तो जहां झाप है। जिस 
बीच आप रहते है, जो आपके आसंपास हैं उनका सत्चा स्वरुप आप 
लान तें। फघसे साथ हैं। कब तक साथ रहेंगे भौर इस समय भी क्‍या 
कुछ मदद दे देंगे ? सिर दर्द करने लगे तो उसमें भी मदद करने वाला 
कोई नहीं। तो जब इस दुनियोमें फोई मददगार नहीं है तो मुके किसी की, 
क्या आशा करना ? में अपने आपको देखें, श्ञानमात्र अपने आपको 
अन्तुभव्‌ और अपना कल्याण प्राप्त कहूँ | यह फाम करना है। अभी 
तक क्यों काम करते आये! जन्मे मरे,' दु खः भोगे। जन्‍म मरणकी 
परम्परा बनाये रहे | इसमें कुछ सार नजर न भाया ती छच दया कोम 
४ | च् बज 
करवा है! में अपने भाप सहज जैसा हू वसा जानता है। पेसी हप्टिमें 
ज्ञेना है । वस यही काम्म करना है | 
- ह्रात्मपौरषकी श्ञानसाध्यता-में अपनेको जानू शौर उसमें मग्न हो ऊ 
यंद पराक्रम) यह ज्ञान शानसाध्य है | शुद्ध ज्ञान जगे। पवित्र ज्ञान जगे, 
झ्रात्महितकी भाषना उठे कि इस असार ससारमें मुझे! किसी भी प्रकार 
नहीं रहना है! बडे विधयोंके साधन मिलें। उनके बीच भी नहीं रहना है । 
यह संसार रइनेके लायक नहीं है। ससारका झर्थ यहाँ शरीरसे है । ऐसे* 
ऐसे शरीर मिलते जाते हैँ, इन शरोरॉमें मुझे नहीं रहना है। उनसे न्यारा 
मुझे! चनमा है। ऐसों एक भीतरेमे तीत्र झात्मीय भावनाकी वात तो 
जगाये | ज्ञात्रके द्वारा साध्य है यह वात कि अपने आपका जो सत्य सद्द ज 
घ्वकूप है उसके देशन हो सकते हैं। यह बात झगर कर ली गई तो सम- 
किये कि जैसे घूलमें दीरा द्वोता है बह भीत्तरमें जगमगाता हू ग० चडो 
कीमत रखता हुंआ बड़ा महत्त्वशाली है । इसी तरइ सम्रमिये कि देहातमें, 
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गॉबमें, फिसी भी जगह रहते हुए हम एक शुद्ध ज्ञानरत्त हीरा है, सर्वे 
श्रेष्ठ हैं यह बात अपने आपमें पा लीजिए ! कोई लोग बढ रहे हों दुनिया 
की निगाहमे बड़ी प्रगतिके साथ त्तो वे घढ़े', ओर योग्यताके कारण यदि - 
इस तरहका हमारा वढ़ाव होता है सउज तो इसमें हमें कुछ हरज नहीं, 
लेकिन हमारी इन दुनियावी बढावोंसे आस्था गिर गई। इनसे' हमारा 
कल्याण होगा, यह बात कभी भी सम्भव नहीं । मेरा बढाव, मेरा ७द्धार। 
मैरा कल्याण सेरे अपने आपके जाननेसे ओर अपने आपमें ऐसा समाते 
जानेसे - कि किसी भी पर-चेतन अचेतनका विकल्प न हो। लगाव न हो) 
मोह न रहे) ऐसी निर्मल्ता जगे, बहोँ हम आपका उद्धार है। 
ज्ञानतत्त्वका ज्ञान बनाये रहनेके उपायोगे प्रकृत्तएक उपाय--ज्लानके 
जगनेऊे लिए ओर भी अमेक उगाय किए जाते हैं-पढना, स्वाध्याय करता) 
ध्यान जमाना) जाप जपना । यहाँ इस छुंद्म एक अह। इस मंत्रके ध्यानके, 
लिए दृष्टि दिलाई गई है । जे से . णमोकार मन्नमं गमों अरहताणं, पढते हैं 
तो इसमें अह यह छक्षर आत्मवरूपका बाचक है। शुद्ध सहज अविकार 
प्रंखर ज्ञानज्योति पिए्ड इस अंतस्तक्त्वका बाच्य है; उस अह का जाप 
फीजिए | पद्द कया है ? साक्षात ज्ञानय्योति पुवुण | जेसे कि जिस चीज 
फो हम रोज-रोज जानते हैं, चौकी, घड़ा, कोट आदिक; वे चीजें तो चीजें 
हैं ही; - किन्तु उनका नास बोला जाय तो उस नाममें भी हमें वही चीज 
सम्नाई-हुई दिखती हैं, ऐसा हृह अभ्यास हो गया है इन बाह्य पदार्थोकी 
जानकारीमें । इन पदार्थका नाम लेते ही भाममें वह पदार्थ समाया हुआ 
सा दिखता है। पत्थरका जो नाम है बह नाम जेते दी पत्थर रंगा हुआ सा 
है ऐसा चित्तमें समाया हुआ है। तो अब यहाँ यह केंह रहे हैं कि हि 
यह सहज परमासत्मत्वका वाचक है । श्विकार ज्ञान पुरुजका नाम ह 
अह,। तो उस अह लाममें ही वह ऋद्वस्वरूप समाया हुआ है। में सम्पूर्ण 
आत्मा मेरी दृष्टिमें भरा गया हू तो अरहंत, सिद्ध, आचार, उपाध्याय और 
साधु याने समतापरिणामर्में बढे हुए जीब॑ । परंमेष्ठीका और दूसरा छछ 
अथ नहीं, जो रागह्वेप न करते हों) मोह, अज्ञानका अंधेरा जिनके नहीं है, 
जो ज्ञानज्योति स्वरूप आत्मतत्त्की तिगाहमें सिरन्तर बसे रहा फरते हैं । 
उन आत्माश्रोंका नाम है अरहंत, सिद्ध, आचाय, उपाध्याय और साधु | 
ये सब समाधिके नाम हैं, समाधि णरिणामके नाम है। समाधिमक्त पुरुष 
अपने आपसे ससाधिपरिणामके जाशत करने के लिए जापके द्वारा मन्नदे 
द्वारा, परमेष्ठियोंके स्तवनके हारा) उनके ध्यानके द्वारा, अपने आपसे 
रागहेप मोहके अधेरेको हटाकर अपने शआपको ज्ञानप्रकाशमात्र अनुसूतिमे 
रखना चाइता है, यही एक मात्र सारमूत काम है । अपचा यह ध्येय, यह 
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लक्ष्य न छोड़िये। आप तीन लोकके अ्धिपति होंगे। यह वैभष तो क्या 
चीज है ? सदाके लिए शान्त वन जायेंगे। यहॉके सुख तो असार हैं। तो 
ऐसा जो श्त्साका सहज स्थरूप है एस स्वरूपमें अ्रपत्ती ृप्टि करें, बससे 
ही इस आत्मा को शान्ति प्राप्त होगी। 
हे धानन्दकफी सहजता शोर क्लेशफी फुत्रिमता-- अपने आपमें आपन्ती अन्त 
ह प्टिसे देखे तो बिदित होगा कि दु'खी फोई नही है| लेकिन दिखनेमें व त 
यों झा रही है कि सभी लोग दु ख़ी हो रहे हैं, दु.खकी कहाँ गुरूजाइश 
है ? यदि सच-पच वात समभी जाय; अपने आपके हीक स्वरूपकी चात 
पहिचात्ती जाय तो दु ख कहीं है ही नहीं । लोग इसमें ठु ख मानते हैं कि 
भेरी झ्लाय कम है अ्रथवा यह मफान टूट गया अथघषा शरीरमें कोई रोग हो 
गया या यह पुत्र उहटा चलता है--यथे जो जो दुछ भी बातें मानते हैं उन्‍हें 
दु ख़का कांरण मानते हैं; लेकिन ये दुःख हुए हैं अपने आपके ऊधमसे, 
हुःख जरा भी नहीं है। तुम तुस हो। वाकी सव पर है, उनका ज्ञानमें 
सम्बंध नहीं; न सदा सांथ रहना है, न साथ फहाँसे जाये हैं, विहकुल भिन्न 
द्रब्य हैं। उनको यहाँ भीतरमें अपना रहे हैं कि ये भेरे है, ये मेरे. कुछ 
हैं। इतनी सी वात मनमें भायी कि दुखका पहाड़ सिर पर ञ्रा गया; 
भीत्तर देखो तो दु'ख है नहीं । स्परूपमें देखो तो कोई क्‍्लेशका कारण नहीं | 
सब हैं, में भी हू, इसमें कपष्टकी फोनसी वांत ? लेकिन इस समता पिशा- 
चिनीने इस जीबफो परेशान कर दिया हैं। मसता हटे तो दु'ख अभी हट 
जाय । ममता नहीं हटती है तो उसे दुख बना रहता हैं। सिद्ध भगवान 
हुए हूँ तो उनमें ओर बात क्या श्गयी है ? विकार सब हट गए। प्रभु वन 
गए। जिनकी हम पूजा करते हैं उनमें भोर वात क्‍या झआायी ? वे निवि- 
कार हो गए, बस निर्मोह्रताकी वात यहाँ भी देख लो, गाँवमें पड़ोसमें जो 
पुरुष निर्मोह्द होता है उसकी ओर सबका झाकपण द्वोता है | तो निर्मोहता 
पूज्य हैं और निर्मोहतामें क्लेश नहीं है | मोह करके हम भ्रज्ञान चढाते हैं, 
अपनेको दु.छली करते हैँ, दूसरेको दु खी कर डात्ते दें । 
गृहस्थमें निर्मोहताकी समवता--आप फहेंगे कि यह तो बढ़ी कठिन 
बात है। गृहस्थीमे रहकर भी क्या मोह इटाया जा सकता है ! हाँ। गृदस्थ 
भी मोहसे दर रह सकते दे । घरमें रहकर भी घरकी सारी व्यवस्थार्य 
बनाये, मोह ते करे यह बात सम्भव है क्‍योंकि मोह नाम ऐ अज्ञानका | 
जद्दा मिज और परका सही ज्ञान नहीं है बस वहा मोह है भोर जहा यह 
बोध हो गया कि में तो ज्ञानमात्र हू, सबसे निराला हू, फेवल ज्षान ज्योति 
विस्ड हू, ऐसा अगर ज्ञॉनमें करा गया तो फिर बह तो ज्ञानमें थ्रा ही 
गया । अर हसे मेटें कैसे ! बह तो ऐसा ही ज्ञानमें रहेगा। अप उसको 
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मोह यहासे आये ? मोह नाम प्रेमका नहीं है, मोह ताम हैं स्व और परकें 
पन्‍्तर से सममतेका। प्रेषफों तो रा बहते दे । ग्रहस्थीमें गहकर राग 

पं होठा जा सकता। राग छृट् ज्ञाय तो गृहस्थीमें रहे नहीं, पर मोह 
हटपर भी ग्रदस्थीमें रह सकते हैं. मोर जहां मोह छूटा वहां आइलत्ताफी 
जढ़ तो मिट गई | जिस किसी भी समय कसी मी विपत्तियाँ शआ्रायें, उन 
परिपतियोंके वीच भी यह परेयवान रह सफ्ता है। जहा इसने अफिव्वन 
ताममात्र प्रपने आपसे स्मरूपकी महक की; वस सारे संकट तुरन्त विदा 
हो जाने 8 । 

निर्मोह गृहस्थकी महिमा--निर्मोह्ठ गृहस्थकी तो ऐसी महिमा बताई 
गई है कि सिर्मोद गृहस्थ तो मोक्षमार्गमें है; पर मोही ग्रनि मोक्षमार्समें 
नहीं है। मोह फरने के अनेक टंग हैं। पर मृत्षमें एक ही हग है। अपने 
आपकी पर्यायफो, परिशमनकोी, दिफ्ृत परिश ससी रह से है! ऐसी जहाँ 
हष्टि गई बस मोह फह्ो, मिथ्यात्त कहाँ; अन्नात वन जाता &ै। जिन्कोंते 
घर छोड़ दिया, घन छोड दिया, जंग्लमे रहते £ ऐसे साधुजनॉकी बात 
तहाफह ग्हेे किन्तु जिनके मिश्णत्व लगा है पौनसा मिध्याध्य लगा है ॥ 
में मुनि हू। मुझे इस तरह रहना चाहिए। ऐसा त्पश्चरण करना चाहिए 
मुझे फिसोसे रागद्षप न करणा चाहिए, मुझे जीवत्या पालना चाहिए 
झादि इस प्रकारकी बातें यद्यपि टोक हैं लेकिन अन्दर में घिप तो हे खिये-- 
घहट या सान नहीं कर पा रहा है कि में तो एक झम्नत झानप्योतिमात्र ह, 
मुन्िकी यह एक परिणति है, बीचमे आयी है। यह में नहीं हु. यह तो 
एप स्थिति है; भे तो एक शुद्ध छ्लानमात्र हू. यह भाव त्ही बल पाता है 
ओर पर्गास्मे आत्महृप्टि रहती है जिरुेसे वह मुतति संसारमे रजञता है 
झोर एक गृहर्थ जो घर गृहरथीके ची+ रह रहा हो कोर यह भावना रख 
रहाहो कि गेरा तो शानस्वरूप है, मेरा मात्र तामानन्दस्ध्ख्प ऐ) इसके 
अतिरिक्त शोर नुद्द नही है। | सी जिसकी प्रतीति र8ती हैं वह ग्रह्स्थ स्त्री 
पुप्रनादिफो चीघच रहपर भी रत्नीरे योलता हुआ भी नहीं वोक्ता, चच्चे 
फो सोदमें सित्नाता टआ भी नहीं खिला रहा है । 
गृहरुण पम्यादृध्टिफी ध्तपंत्फि एफ दृष्दास्त--एक सेठका फोई दो 

तीन बरेका पर्चा था । सठानों गुजर गयी थी झोर कई घरमे था नहीं । 
सेठ भो संसाधासम्त दशामे था। उसे पास कई लाखफी जायदाद थी। 

॥ उप सेटने अपनी सारी जायदाद ट्रस्टियो को स'प दी झोर कह दिया 
कि मेंता बानक प्रभी छोटा 0, जब १८-२० धर्षका वालिंग हो जाय वो 
श्सफा मारी ज्ञायदाद सोप देता । सेट तो +र गया। यह दो तीन बर्षक 
घालफ मड़फ पर खेल रहा था। छहयसे एफ ठग निवछय। उसके कोई 
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संतान मे थी तो वह बस वच्चेकी/हपते घर उठा ले गया। सका धर था 
जगत॒में । ठगनी भी'व्स वच्चेकों पाकर बड़ी प्रसन्‍्न:हुई ।(उस बच्चेको 
पाल्न-पोस फर तेयार किया । जब बह फरोव १४ वर्षका हो गया।तो एक 
दिन उसी नगरमें आया तो छुद ट्रस्टियोने उसे पहिंचाल लिया' भर कक्ष 
कि देखो*-वेटे शव तुम सयाने हो' गए, झपनी जायदीद सभालो, हम कब 
तक समभालेंगे! बह सुन्कर आश्ययमें पड़ गया! सोचा कि हमारी 
जायदाद तो बह हैं जो जगलमे' है । थे ज्ञोग तो हमें बहकारहे हैं।.जव 
कई ट्रस्टियोने बार-बार समझाया तो उसके सोचा कि ये सच देने देनेकी 
ही तो बात कह रहे हैँ, सो उस हढ़के में कद्दा--अच्छा, ठहरो, हम कुछ 
दिन्त बाद, भ्राकर झपनी जायदाद संभाज्षेंगे। वह वाज्षक पहुचा जग़णमें 
झौर उस ठगनीवे पेरोंमें गिरकर बढ़े आतस्वससें कहने लगा--मां | सच 
बताओ * में किसका बेटा हू ! तो उस समय रस उगनीके मुखसे सहृसा 
ये शब्द मिकल पड़े कि वेटे | तू तो अम्ुुक नगरके धट्मुक सेठका लड़का 
है। लो इतनी बात सुनते हीं. वस चालक चित्तमें स्पष्ट वात आ गई 
पहितले भी कुछ ट्रस्टियोनि कह रखा था। अब यहा जिनमे फसा था, जिसे 
अपनी माँ मानता था उसे मा ने भी पता दिया। अब उसे सही ज्ञान हो 
गया। ओह ! में अम्रुक नगरके अभ्ुक सेठका छढ़का हूं, मेरी जञाखोंकी 
जायदाद है; इतना ज्ञान हो जाने पर भी क्याष॥ उस ठगती को सा 
छथवा ठगफ़ी पिता लू कद्देगां ? अथवा उस डगके जो खेत, मकान धार्दि 
थे क्या उनको अपनी जायदाद मे फहेगा | जो पहिल्ले से कहता आया 
बह तो करेगा, कोर उसके सेतोंगें पशु पक्षी छुक्सान' करें तो उन्हें भी वह 
हृटायेगा; ठग़को पिता तथा डगली को' मा कहेंगा। इतसे पर भी उसका 
चित्त तो विहकुत्ञ बदल गया। उसे तो अपनी लाखों की जायदादका पता 


होगया। , 


सम्पृष्टिफी अम्तर्षतताफा भारम्भ--हक्त देप्टान्तकी भाति ठीक यही ' 


हाल है मम्यग्टष्टि पुरुषफ | जब तक वह नावालिक था तव तक इस शरीर 
को 'यह मैं हू? ऐसा मानता था। लोकमें जिन्हें माता पिता माना जाए 

उन्हींको श्रपने माता पिता समझ रहा था । इस मरन्यतासे उसका जीवन 
बड़ी दीन दशार्मे गुजर रहा था, इतने में कु्दकुत्दाचार्य भ्रादिक्ष दररी 
आकर समझते है कि ऐ अवोध बालक तेरी तो अचन्त जायदाद है। 
क्‍यों सप्रवश दीन वमकर दु ख़ संद्द रहा है। भरे तू अव अपनी ई8 
जागदादको संभाक् | भेया | हमर आप लोगोंका कितना अच्छा संता 
कद्ा जञाय ! बीतराय ऋषि सर्तोंकी धाणी हम आपको मिली हुई है। उस 
बआणीएँ ऐस। तत्त्का विवेषन है कि उसको यदि कोई परख हे तो इन 
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ऋषि संत्तोंका ऋण बह जीव्नमें चुका नहीं सकता। तो उन ऋषिजनोंकी 
घाणी सुनकर वह स्वाध्याय करने वाला सोचता हैं-- ओह | मेरी जायदाद 
तो चह है। दूसरे प्रन्थोका उसने स्वाध्याय किया | अनेक संतोंने वही बात 
समभाई। छव तो उसको सही बात समभझमे शआ्रा गयी। सोचा कि ये 
ऋषिजन हमको आनन्द पानेका उपाय ही तो बता रहे हैं, ठीक ही तो थे 
कह रहे है। जिस पिचारधारामें वह स्वाध्याय फरने पाला पुरुष चल 
रहा था। उसी विचारधारामें ज्ञानानुभूति माँ से बह पूछता है कि सच 
बताओ कि मे क्या हू! किसका हू, केसा हूं? तो वही अनुभूति सां 
तुरन्त जवाब देती है कि तू तो यह है। जो उसके तुरन्त ज्ञानप्रकाश हो 
गया | श्रूत यद्यपि बह घर गृहस्थीव बीच रह रहा है। जिन्हें अपने, भाता 
प्रिता कहता आया है इन्हें माता पिता मी कहेगा। उस जायदादको. अपनी 
जायदाद भी कहेगा) उसकी रक्षा भी करेगा, इतने पर भी उसकी दृष्टि तो 
अपने अनन्त आलन्‍्दके स्वरूप पर है । तो घर गृहस्थीके बीच ऐसी स्थिति 
हो सकती कि मोह न रहे, राग बना रहे क्योंकि मोह तो अज्ञानको कहते 
हैँ। अज्ञान मिटा लीजिए; इसमे आपका क्थ जाता है ? सच्चा छ्लान तो 
हर एक कोई करना चाहता है। अभी कोई थेल्ाा लेकर आ जाय तो उसके 
अन्दर क्या चीज है इसकी जानकारी क्विए विना चेन नह्ीं-पढ़ती । बच्चों 
की तो प्राय' करके यह आदत होती ही है । ठो जेसे आप बाहरी बातोंकी 
जानकारी करनेके लिए उत्सुक रहा करते हैं, बसे ही अपने श्रापके बारेसें 
जानकारी करते लगिये कि में कया हूं ! इस जानकारी के लिए स्वाध्याय 
कीजिए, रदाध्याय करके मोह ममताको हटाकर अपना उद्धार कर लीजिए | 
इसीसे इस ज्ञीपनकी सफज्ञता है । 
कर्मोष्टकविनिमु कत॑ मोक्षज्क््मी निफेतनम | 
सम्यक्त्वा दिगुणोपेत सिद्धचक्र नमास्यहम्‌ ॥१२॥ 

ज्ञानी ऋषि सतोका परम इष्द--ज्ञानी पुरुषको केवल समाधिभाव 
ही इष्ट है। रागठ पक्की तरंग न 3ठकर फेपल जानत पेखनहार बने रहना, 
घोतरागता, समता चत्ती रहना। यही मात्र रसको प्रिय है। वह जानता है 
कि अ्न्दरमें किसी प्रकारकी कषाय जगी। किसी बस्तुमें राण दठा। किसी 
बस्तुके प्रति विरोधमाव जगा तो उसमें मेरी ही बरवादी है। इस कारण 
ज्ञानी पुरुषको केवल समताभाष ही प्रिय है और समता मावमें ही उसका 
निणय है कि मेरा उद्धार कर सकने वाला कोई है तो मेरा समता 
परिणास हैं| समता परिणाससे स्वयको भी बड़ी शान्ति मिलती है और 
वातावरण मरे आये हुए श्राणियोंको भी शान्ति प्राप्त होती है। राग हेषका 
उतना प्रभाव नहीं जितना कि सम्रताका। समतामें एक अलौकिक अस्ताव 


(ण्प समाधिभक्ति प्रवचन 


है। जिस समय श्र णिक राजाने एक मुनिराजके गल्लेमें मरा हुआ साप 
डाल दिया द्ेपवश) तीन दिन वाद श्रेणिकने अपनी चेलता रानीसे कहा 
कि हमने तुम्दारे शुरुके गलेमे मरा हुआ साप ढाज्ञा था तो चेल्नना कहती 
है तुमने चढ़ा पापका वध किया। भअरे-अरे वे तो सुत्ति किसी समय 
भी सापको फेककर भांग गए होंगे ऐसा श्रे णिकने कहा । तो चेल्ञना कहती 
है कि यदि बह धास्तविक जन गुरु हैं तो उसे उपसर्ग जानकर कहीके कहीं 
विराजे होंगे। दोनो देखनेके लिए चले तो देखा कि गुरु बहींके वहीं 
विराजे थे। श्रणिकके चित्तमें एकदम परिवर्तन हुआ ओर अपने पापकरम 
पर बड़ा पछतावा हुआ | श्रेणिक सापको उठाकर निकालने को था कि 
चेलतना ने उसे रोक दिया। इस तरह न उठाया बायेगा यह्ष साथ, देखी 
इस साप पर चींटिया चढ़ी हुई हैं, तो पहिलले नीचे शक्कर विखेर दी, 
वे सारी चींटिया शक्कर फी गधसे त्तोंच उत्र आयी तव सांपको धीरेसे 
उतार दिया | जब मुनिराजने ध्यान छोडा ओर सामने खडे हुए उन दोनों 
को देखा तो कहा--उम्यो घमबुद्धिरस्तु, तुम दोनों को धर्मबुद्धि हो। तो 
झब भ्रेणिकपर शोर विकट प्रभाव पढ़ा कि देखो-सें उपद्रव करने वाला 
और यह चेलनां उपसगके दूर करमे बालो, फिर भी इन साधु मह्षाराजकौ 
दृष्टि हम दोनों पर एक समान हैं। न इन्तफो चेलतासे राग है और न 
हमसे विरोध | उस समय श्रेशिकका इतना विशुद्ध परिणाम हुआ कि 
सम्यक्त्व जग गया । ससारके संकट सदाके लिए टाल ऐनेका मिणंय चना 
लिया । समतापरिशामसे इतना बढ़ा प्रमाव है। रयकों भी शान्ति 
मिलती है, दूसरेको भी। भेया | यदि कल्याण घाहत्ते हो तो सदा यह 
प्रयत्न रखना चाहिए कि मेरे कषाय न जगें। कपायें मद रहें और हृष्टि 
यह रहे कि ये कपायें ही जीवका धनर्थ करने बाली हैं । यह मोह जीवका 
अनर्थ करने बाला हैं। यह मोह माव विकार है, नष्ट दो जाने घाला है | 
श्ससे मुमे प्रीति नहीं फरनी चाहिए । 

समाधिभक्त द्वारा समाधिमूतिका वन्दन-समाधि परिणामक्ता भछ 
पुरुष यहाँ समाधिकी साक्षात्‌ मूति; समाधिके साक्षात्‌ पुल्ज सिद्ध भगवा 
का बंदन नमस्कार कर रहा ह | में सिद्ध समूहफी नमस्कार करता हू । यह। 
सिद्धचक शब्द दिया हैं। चक्र मायने समूह है। जेसे सिद्धवक्र विधान, 
याने सिद्धके समूहकी पूजा | तो में सिद्धचक्रको नमस्कार करता हू। के 
हैँ वे सिद्दप्रभु, अष्टकर्मोसे रहित | इस जीवके साथ अरष्टक्मोंका 
द्रव लगा हुआ है | यहाँ थोड़ा-सा साधत्त पाकर उसमें मौज माना ता « 
बड़ी भारी मूढ़ता है। एक तो यह मोजकी चीज नहीं है; झोर कुछ मोज २ 
हो कल्पित तो ये दो दिनकी चातें हैं और जितने दिन मौज मिला हुआ ; 


हु 
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उतने दिन भी निरन्तर सुख नहीं है। एक दिनसे १०० बार अगर सुख होता 
है तो १०० वार दु'ख भी होता है। चोबीस घटेमें कई बार तो यद्द जीव 
कुड्ध मौज सा मानता हैं लकिन उससे अधिक यह दुःखका भी सामना 
करता हैं जहाँ आरम्भ और परिग्रह साथ लगे हैं तो बहों दुःखके साधन 
विशेष दे, सुखका साधन्न कम है | यह सव क्यों हुआ ? कर्मोंदयसे । तो 
यहाँक्की थोढ़ी विभूति मौज पाकर हम यह जमाने कि हम इतदत्य हो 
गए, मुझे सब कुछ मिल,गया। अब हमें क्या करना है ? हमसे वडा कौन 
है ! यह बात विल्कु्त श्रमकी है) कुछ नहीं मित्रा है। जो मिला है वह 
दुखका हेतुभूत है; हमारी बुद्धिकों विगाइ़नेका फारण है। इस सम्पदासे 
मेरा पुरान पड़ेगा। सेरा पूरा तो सम्यग्ल्ान, सम्यग्दशन और सम्यक्‌ 
चारिज्ञसे पडेगा। अपने आपके आत्माके स्वरुपमे सत्य श्रद्धा हो। अपने 
थापके स्परूपका ज्ञान हो और अपने आपमें रसनेका काम हो तो शान्ति 
मिलेगी। इस शान्तिको नष्ट करनेका कारण निमित्त है अष्टकर्म | प्रझु 
श्ष्टकर्मोसे रहित हैं । अतः शान्ति सम्माधिकेवे घनीभत पु्न हैं 
कर्मनिष्पत्ति-- अष्टकर्म हैं--ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, 
मोहनीय, आयु) न्ञाम, गोत्र,ओऔर अंतराय। जब यह जीव कषायभाव 
करता है तो बस ही समयमें इस जीवके साथ क्गी हुईं उम्मीर्यार जो 
फार्माणवर्गशारं हैं बे तुरन्त कार्साशवर्गणा रूप वन जाती हैं। कोई 
मनुष्य पाप करे और ऐसा विश्वास रखे कि मुझे कोई नहीं ऐेखता॥ मेरे 
पावकों कोई नहीं जानता। में तो दुनियाके लिए भत्ता ही हू; लेकिन यह 
तो देखिये कि जिस समयमें कपाय भाव हुआ) पाप परिणाम हुआ उसी 
फात्में कितना खोटा कर्मबँध गया इसे कोई रोक दे नव जानें। तो किसी 
भी जगह हो, इसमें पापसे मय करता चाहिए, किसीके दिलकों ढु'खानेका 
मिरा परिणाम भी न हो। किसीकों सारा पीटा, उससे पापका वन्ध हुआ 
तो मारने पीठनेसे नहीं हुआ। किन्तु मारने पीटनेका भाव भी साथमें जगा 
हुआ है । उस भावसे पापका बघ हुआ | तो फिर यदि कोई पुरुष-मार 
पीट भी न पाये और मार पीटका भाव बना ले तो उसे पापका बंध हों 
जायगा। इपसे भाष ही हमारे खोटे- न, जग; ऐसा अपने आपका यत्त 
रखता चांहिए। किसी की झूठी गवाही दी, झूठ बोला, झूठ कोई बुरा 
नाम क्षगा दिया तो वहाँ जो परिणाम विगाड़ा उस परिणामसे उसके 
कितना पापका बंध होता है ? उसके उदयमें दुख छोई दूसरा न भोगेगा 
यही, तो किसी की झूठी बात कहना, लिन्‍्दा करना; चुगली फरना, 
अपयश करना आदि ये वहुत खोटे भाव हैं। इनमें जो पापकर्म बैध जाते 
हैं उमऊे उश्यमे बहुत दुर्ग ति भोगनी पड़ती है और दुर्गति तो वह तत्काल 
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भोग लेता है जिस समय वह मूठ वात कद्ठता है उसका दिल कमजोर 
होता है, बह चिन्ता शोर शोकसे आउुल व्याकुल रहता है। तो ऐसे ही 
किसी भी ढगसे चोरी करनेका परिणाम आया, दूसरेफा धन्त शअन्याय 
करके, दगा करके ६ढ़प लेवे तो वे सब चोरीके दी भेद हैं। तो चोरी 
फरनेका भाव करने भात्रसे जो अपने आपमें उम्मीदवार क्रार्माणवर्गणायें 
बेठी हैं वे कमरूप बन जाती हैं । तो यह भी कितनी कठिस वात है 
याने कर्म जो बे वे कहीं वाहरसे लाने पड़े हों, यह वात नहीं है, किन्तु 
जीबके साथ जो कर्म वेंघे वे भी रहते.हैं कौर जो कर्म बेधनेके उम्मीदवार 
हैं, वे भी भ्रन्नन्त वर्गणाये इस जीवके साथ बनी रहती हैं। जहाँ भी रोटे 
परिणाम क्ये वहाँ छी इस जीचको ये कर्म बंध जाते हैं। कुशील परि- 
खास पुरुष स्त्रीकों देखकर बुरा भाव मन्तमें ल्ञाये अथवा स्त्री किपी पुरुष 
को देखकर मनमें बुरे परिणाम लाये, कामभाष क्ञाये तो उस परिणामसे 
तत्काल खोटे कर्मोका बंध हो जाता है और उस क्मके उदयमें फिर इस 
जीवफो बड़ी दुर्गेति सशनी पढ़ती है| इसी तरह परिग्रह पाप है, दृष्णा 
करना; खूब घन आता है फिर भी उसकी चिंता रखना। इस भावसे विफट 
पापका बंध होता है। कोई यह न जाने कि में राजाका अपराध नहीं 
करता, पैशका अपराध नहीं करता) किसी प्रकारका दूसरे पर अन्याय नहीं 
फरता; सिर्फ अपना धन बढ़ाने की बात सोच रहा हू, किसी पर कोई उप- 
द्रव तो नहीं हा रद्दा हू, लेकिन इस परिणाममे भी पापका बध है। अज्लान 
का पोषण है। जब बाह्ममें कुछ भी पदार्थ मेरे नहीं हैं तब इन द्ष्यमान्‌ 
पदार्थोके सचयका भाव चन्नाय; इसमें तो घद्द अपने आत्माकों भूल गया) 
परमात्मस्थरूपको तो भूल गया, उसको शान्ति कहाँ है ? बिकट क्मका 
बन्ध है। तो ये ही कर्म बेंचे हुए हैं. जिनके उदयमें जन्म मरण करता 
पडता है। दुस्वी रहना पड़ता है। प्रभु ऐसे सब कर्मोंसे पूर्णतया रहित हैं । 
ये ही वि्धसोपचयछप फार्माए द्रव्य जब फषायभाव करने से, मोहभाष 
रखनेसे फल्न देनेकी प्रक्षति बत जाती है; उसके नाम पर क्मके ८भेद 
बताये गए हैं । ५ 
ज्ञानावरण भौर दर्शनावरण कर्म-ज्ञानावरण यह जीवर्क ल्ञानपर 
झावरण फरता है। नीय है ज्ञात्र्यरूप | जीवफा शुद्ध कार्य है जानता 
जेसे अग्तिका स्थरूप है गर्मी, गर्मी मिट जाय तो अग्नि रहेगी क्‍या 
कुछ ! गर्मी न रही तो आग न रही | तो गर्मी आगका अभिन्‍न स्वरूप 
है, ऐसे ही जीघषका झम्रिन्त स्वरूप है। उस ज्ञानकों जो प्रकट न "ने दे 
ऐसा निमित्तमूत हुआ । जिस कर्म मे उदयसे ज्ञान प्रकट नहों सके शसको 
कहते हैं ज्ञानाअरण कम । इस जीपमें जाननेका स्थभाव है। इन ोंखों 
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घोजक से इस शंखोंसे जानता हु ऐसी वात नहीं | हां) थोडा नि्मित्त 
सहयोगी कार्श तो है लेकिन यह शाात्मा अपने ज्ञानस्वरूपके द्वारा दी 
जान किया करता है | जहा इन्द्रियन्ान मिटा) कर्मोव्य मिटा ज्ञानावरण 
नष्ट हुआ वहा यह किसना जानेगा ? उस जाननेकी फोई हद नहीं रहती । 
जो भगवान हो गये; घीतराग सवन्नदेष हो गए उनका ज्लान अपने आप 
इतना विशाज्न हो ज्ञाता कि तीन लोक तीन कातमें जो कुछ भी है, भूतमे 
जो कुछ हुआ भव्ष्यमें जो कुछ होगा। समस्त पदार्थ उनके ज्लानमे स्पष्ट 
मल्कते है। तो ऐसे असीम, ऐसे महान्‌ ज्ञानकों भी जो फर्म आपरण 
किए हुए है, वे कम हस पर ते हैं। तो हम आपपर यह कितनी बड़ी 
भारी विपत्ति है | दर्शत्ावरणके उदयसे आत्मामें दर्शनगुण प्रकट नहीं 
होता | दर्शनके माण्ने यह है कि जेसा आत्माका सही स्घरूप है उस स्वरूप 
के रूपमें एफ सामान्य मलक आ जाना | तो उस दशेनको जो फर्म ढांकि 
है, जिस कमके रदयसे दर्शन प्रकट नहीं हो पाता, ऐसे जो दर्शनावरश 
| स्व ट् 

फर्म हम आप पर लगे हैं यह हम आप पर विपत्ति हूँ | 

बेदनीय फर्म-वेदनीय कर्मके उद्यसे सूख और दुःख पदा दीते हैं 
समारमें जो ये विषयोंके सुख है ये वेदनीय कम के उदयसे हुए। तो कर्मके 
उदयमें जो वात हुई वह +ली हो ही नहीं सफती। तो यह इन्द्रियजन्य 
सुख दु'खरूप है। आध्माकों शास्तिके कारणरूप नहीं है । इन सुखोंमें कितना 
घनर्थय है ! इच्द्रिय सुखोंके साथ श्राप वारीफी से विवेकके साथ निर्णय 
करें । निरन्‍्तर दुःख लगे हुए है, माकट तो निरन्तर साथ हैं। इन इन्द्रिय 
सुखोर्गे एफ क्षणका भी क्षोम न रहे ऐसी स्थिति नहीं है। खूब परख कर 
लो | भोजन करते समय जो घानन्द लूटा जा रहा ह, जिसमें वढ़ा मोज 
माना जा रहा है उसमें भी देख लो; इसके मीतरमें क्षोभ पढ़ा हुआ है कि 
नहीं । उसी क्षोभके फारण हाथ चलत्ता है | जल्दी जल्दी मुख चज्ञता है| 
फोर पूरी तरह चवा भी नहीं पाते हैँ कि उसे गुटक्नेकी पढ़ जाती है। 
फ्टा-कहों निगाह र8_ती है ! जो सामान व रह है उस सामानकों देखकर 
अच्छा भोजन वत्त रहा है ? यों न जाने कितने क्षोभ मषाये जा रहे हैं ? 
स्पर्शनइन्द्रियफे विषय सुखोंकी बात देखो उसमें भी मिरन्तर क्षोम बनना 
रखता एैँ | फोई रूप देख रहे हों जो घढा सहायन्ता लग रहा हो; तो उस 
रुपफे देखनेफे फालमे भी चेन नहों। श्रोम पढ़ा हुआ है। राग भरे शब्द 
सुनते एुण्में भी सुनने बालेको चेन नहीं पड़ती; उससें भी क्षौम घना रहता 
है। प्रतिष्ठा; नामबरी की ति फेलनेकी बात, इसमें भी निरन्‍्तर क्षोभ 
घल्ञते रहते है| तो ससारफे सारे सुख क्षोभसे भरे हुए है। लोग तो यों 
कट्दते है कि थोड़े समयकों सुख होता ऐ बादसें बहुत दुख होता है, 
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शेकिन वात यह है कि थोड़े समयको भी सुख नहीं मिल्रता है? एस सुखके 
साथ क्षोभ लगा हुआ है | तो चेदनीय 4 रसवे उदयसे जो सुख होता है सो 
भी आजुलवा है श्रोर जो दुख होता है सो भी श्याइुहूता है। तो ऐसी 
आकुल्तताका कारणभूत्‌ जो वेदनीय कर्म है बह हम पर विपत्ति है । 

मोहनीय फर्मफी विडम्बना--मोहनीयकर्स यह जीव %एने सही स्वरूप 
में न रह सके। अपने यथार्थ रवरूपका भान न कर सके शौर सुखमे मस्त 
रहा करे, इस सबका कारण यह मोहनीयक्म है मोहके उदयमें जीवफी 
बुद्धि बलट जाती है भर इसे खोटा पथ सुखवायी मालूम द्ोता है । यह 
चेचेन रहा फरता है । तो मोहन्तीयक भ॑ हम शाप पर लदे हुए हैं, यह हम 
झाप पर बडी विपत्ति है | जेसे लड़ने वाली सारी सेताकी जान राजा है। 
राजाके वत्नपर ही सेना पन्ना वत्न दिखाया करती है । इसी प्रकार ८ कर्मों 
का राजा मोहनीयकस है। मोहलीय कर्मके बल्पर ही थे ७ कर्म अपन्ता 
नाच नचा पाते हैं। जब मोमहमभाष है तब सब प्रकारके सकट इस जीव 
पर आ गए | जब मोह नहीं रहता तो थे कम भी विदा होने लगते है। इन 
फर्मोर्मे भी दम नहीं रहती श्र ये संकट भी दूर होने लगते हैं। इसी 
कारण आप जानते होंगे कि इन ८ कर्मोमें सबसे पद्दिज्ति मोहन्तीयव में सष्ट 
होता है तब बादमे ७ कम नष्ट होते है और मोहनीयकर्मक भी दे। भेद 
हैं--दर्शनमोहनीय झोर चारित्रमौह्नीय। जो श्त्माका भ्रद्धान विगाड़ 
दे उसका नाम है दर्शनमोहनीय शोर जो आत्माको शात्मामे न स्माने 
दे। म 5हरने दे। चारित्रकों बिगाड़ दे उसे कहटे हैं चारित्रमोहतीय । 
इन दो फर्मोंमें दर्शन मोहनीय, घारित्न मोहतीय इन दो में प्रवत्त है। 
भयकर है दर्शनमोहननीय। जो श्रद्धाकों ही बिगाड़ दे । जहा उनब्टी बात 
मनमें हो वहा फिर पह सीधा काम्त कर दी न सकेगा। देहकों 'यह में हू! 
इस प्रकार मानना यह दशेन मोहनीयका काम है। जब इस जीवने शरीर 
को आत्मा मान्त लिया तव यह फोर सा भी काम सीधा हहीं कर सबता। 
जो भी काम करेगा सब उल्टा । जो भी व्यवस्था बनायेगा बह सारी एढटी 
उहटी वनायेगा। जिससे जीवकी वरवादी है। जन्म मरणकी परम्परा 
चढ़े, ऐसा ही काम करेगा दशन्मोहके उद्यमें | 

वृष्दान्तपुर्वक दर्शनमोहनीयकी विड्स्वनाका प्रदर्शन- एक बुढ़ियाके दो 
बालक थे, तो एक वालकको मोतियाविन्द हो जाने से या पूली पढ़ 
जाने से बहुत कम दीखता था और एक हड़के को दीखना तो वहुत तेज 
था पर पीलियाका रोगहो जाने से सब कुछ पीला दीखूता था। ” 7 वह 
बुढिया मा अपने दोनों बेटोंका इलाज करीने के लिए ब्रेधके पारा गई। 
बेयने उन दोनों वा्षकों के नेत्र देखकर कक्ष--मा ईस तुम्हारे दोः। बेटों 


की दवा करेंगे, इन दोनों बालकोंके नेत्र ठीक हो जायेंगे | ७ छा ठीक है । 
बैयने कद्ा--दैखो) यह सफेद मोतीभस्म है। इस दवाको चांदीके गिल्ाससें 
गायके दूधमे सिश्रीमें मिलाकर इन दोत्तों बालकोको पिता देर । थोडे ही 
दिनोंमें तुम्हारे इन दोनों बालकोंका नेत्र रोग दूर हो जायेगा। बुढिया 
दवा हैफर घर आयी | घर पर जब दषा देने लगी तो जिस घालककों 
कम दीखता था उसने उस दवाको पी लिया शोर जिसे रत्हा दीखता था 
घअर्थात्‌ जिसे पीलियाका रोग था उसने देखा कि मां पीला शिक्षास लायी; 
उस पीजे गिज्ञास को देखकर मां से बढ़ा हु जगा) सोचा फि बेधने तो 
चांदीके गिलासमे दवा. ऐनेको कहा थ। पर यह तो हमें पीतलकफे गिलासमें 
दवा दे रही है। जब उस गिल्लासमें उस बुहिया ने दूध डाला तो उस 
बालककों भ्रोर भी उस सा से हेष जग गया | सोचा- शोह | बेच ने तो 
दूधमे इस दवाको देनेके लिए कहा य, पर यह तो गाय भेंसके मृत्रमें दा 
दे रही है। जब बुढियाने मिश्री मिज्ञाया तो रस बात्ककों अपसी सा से 
ओऔर भी अ्रधिक हैष जग गया | सोचा--शओह ! देदय ने तो मिश्री मिल्ाने 
को कहा था; पर यह तो विष दाल रही है। यों घह बालक उस अपनी 
भां पर जज्ञकर आग घवबृला हो गया । उसने दवासे भरे शिज्ञासको फेक 
दिया | दबा न पी। तो भव देखो-- जिसे कम दीखता था बह तो दवा 
पी गया और उसके नेन्नोंफा रोग दुर हो गया; पर जिस बाक्॒कंकों पौला 
(उह्दा) दीखता था; जिसे मीलों दूर तक दिखता था, उसने दवा न पी। 
जिससे उसका नेन्नरोग दूर नहों सका। तो इसी तरह कोई ज्ञानमें घिद्या 
में चहुत चढ़ जाय, जो लौकिक विद्यायें होती हैं. उन्तमें प्रबीण हो जाय | 
लेकिन निजका और परका यथाथ ज्ञान नहीं है, आत्माके सत्यस्वरूपका 
बोध नहीं है तो उस जीवक! उद्धार नहीं हो सकता। बह सत्य शान्ति नहीं 
प्र।प्त कर सकता; आक्ुल्षताश्रोंसे परे नहीं हो सकता । उसके जन्‍म मरणश 
नहीं टल सकते । इस कारण बड़े धर्यकी पद्धतिसे शुप्त ही गुप्त पढ लिख 
कर स्वाध्याय करके अपने आपका सच्चा ज्ञान जणना चाहिए। अपने 
आत्साकी मलक अपने फो हो जाय तो उससे शआत्माका भत्ता हो सक्षता 
है। जो हमें सत्यपथकी श्रद्धा ही न करने दै ऐसा कर्म है दर्शन मोहन्तीय 
कर्म | यह निणेय २ खिये कि मुझ पर बढ़ी आपत्ति छाई है ध्से दूर करेगे 
तब शान्ति मिलेगी । कर्मोके मेटे विन्ना शान्ति न मिल्लेगी। यहांके दो 
दिनके मौज क्षएभगुर, फिर भी पर उनसे हम क्‍या मौज मानते ? अपने 
आपके दशन करें और सदाके लिए संसारके सक्टोकफो दूर कर दें. ऐसा 
अपने आपका निशय होना चाहिए । 

वर्तमान सगसकी विडम्बना--हस आप जितने भी लोग हैं, यह सब 
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जो कुछ दिख रहा है और जिस सम्पकमें बात वन रही है बह सब क्या 
है ? ३ चीजोंका पिंए्ड है यों ससमिये जीव, क्रम भौर शरीर यहा। कोई 
खालिस जी नहीं नजर आता है | स्वरूप खालिस है मगर जो घीत रही 
उस वात पर दृष्टि दें तो खालिस कोई चीज नहीं है। खाली बर्म भी 
नहीं है, बाली देह भी नहीं है! ये तीन शामिल भये है उससे चल्लता 
फिंरना बोलना समभना ये सारी चकाचोंध इन तौनके मेजमे हैं भर इन 
तीनके मेलसे क्या दशा वन रही है सो परख लीजिए। आज हम मनुष्य 
हुए हैं, किसी दिनसे हुए हैं और किसी दिल तक रहेंगे, इससे पहित्े क्या 
थे, इसके आगे क्या होंगे । सो ये सब जो कीढ्ा मकौड़ा पशु पक्षी भादि 
दिख रहे हैं ये सब उसके प्रतीक है । सो मैं कुछ था झौर न संभाज्ञे तो 
में ऐसा ही हुछ होझगा । जरा दुछ ध्यान तो फरना च।६ए कि काल है 
अनन्त | अनन्त काल व्यतीत हो गया, अनन्त काल आगे और पड़ा है | 
इसे रहना कब तक पडेगा ? अन्तन्तकाल् तक। हम हैं, हमारा फभी नाश 
नहीं हो सपता। हस पर्यायें वदत्तते जायेंगे या शुड़ध हो जायेंगे तो सिद्ध 
बनेंगे, पर हम कभी मिट नहीं सकते | अनन्तक्षाज्ञ तक रहेंगे | उस अनन्त 
कालके सामने ये जीधनके १००-४० बे कुछ गिनती भी रखते हैं क्‍या ? 
अरे यह इतना सा समय कुछ भी.तो मुल्य नहीं रखता। फिर इनने से 
समयूमें हम भाप व्यर्थ ही अपना स्वच्छन्द प्रवर्तेन करते हैं। व्यर्थ दी 
रागद्न प मोहादि विकार भाव बनाते हैं। इसके फलमें जन्म मरणकी 
परम्परा ही बढ़ती रहेगी और अनन्त काल तक दुख मोगना पडेगा। 
विवेकी पुरुषक्ना विवेक--विवेकी पुरुष घह है जो इस सुयोगका लाभ 
उठाये | जेसे किसी नगरमें एक यह रिवाज था कि हर वर्ष नया राजा 
बनाया जाता था, और नया राजा वनसे पर पहिल्े वाक्षे राजाको जगलमें 
छोड़ दिया जाता था, या चहुतसे लोग राजा बने, जगल्लमे छोडे गए 
ओर दु खी द्वोकर मरे | एंक बार एक बिव्रेकी पुरुष राजा चना। उसने 
विचार किया कि एक पर्षके लिए तो इमें सब अधिकार आप्त दें | जो चाहे 
हम कर सफते दैं | इसने जिस जगलमें उसे छोड़ा जाना था उस जगल्नमें 
एक बहुत बढ़ा भाग साफ कर॒बा लिया, खेती फरने लायक भूमि वनाली) 
बहुतसे नोकर चाकर दिये, कोठियाँ भी बनवा लीं, खेती करनेके सारे 
सामान भी भेज दिए । जब एक बप वाद इसे उस जगल्मे छोड दिया गया 
तो वहा उसे क्‍या कष्ट ? बह तो बड़े आरामसे रेहने ल्गा। तो इसी तरह 
से ' समभिये हम आप लोग कुछ समयके लिए मनुष्य वन गए हैं ' अब 
मलुष्य वनकर यहाकी यह रीति हैं किप्राय, करके थे मनुष्य +भोदमें, 
करनमें अथवा पशु पश्षियोंक्रो योनियोर्में पटक दिये जायेंगे। क्ेकित काई 
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आत्मा चतुर हो तो णह तो सममता है कि इस भनुष्य भयमे सें जो कुछ 
करना चाहू फर सऊता हूं, जो ज्ञान मिला है उसका ठीक उपयोग कर ते । 
तो बह अपने ज्ञानका दीक उपयोग करेगा। अ्रपने,आत्माकों जानेगा। 
बआत्माका विश्वास करेगा आत्मामें क्षीन होगा उसके सव कम कट जायेगे 
रह सिउ पद पायगा और प्रनन्त कालके लिए सुखी रहेगा। 
प्राय, ताम घ गोत्र फर्मके विपापसे विडस्वना--भेया ! यहां व्यर्थके 
भ्रमका चेन मत भानो | विपदा हम आप पर वसी है इन कर्मोकी । थे मौज 
माननेके दिन हैं. | कुछ अन्छे साधन पाकर, योग्यतायें पाकर यदि मोज 
मानते रदे, धर्मफो भूले रहे. तो इसका फ्ल क्या होगा ? इस (००-४० 
चर्षफे समयझी तो वात क्या, श्रनन्‍त काल तऊ जन्म मरणकी परम्पराफे 
टुःख भोगनमे पड़े गे । कुज तो सोचिये। यह क्र्मोका ही तो फल है फि इस 
जीधफों शरीरमें फंसना पढ़ता है | यदि यह जीब शरीरमें न फसा द्वोता, 
खालिस होता तो इसकी बड़ी शान्त श्रवस्था होती । जिस शरीरफो देख- 
फर हम घढ़े रुश होते हैं, जिसफो देखकर इम अपना बड़ा गौरव अनुभव 
फरते है, जिसको हम बड़े आरासमें रखना चाहते है; जिसकी शकलके 
फोटो स्टेचू आदि चन्वाकर लोकमे न्तामधरी फेलाश चाहते है पह शरीर 
ही इन समस्त विब्म्वनाश्रोंगा फारण है | खूच हि लीजिए) शरीरफे 
सम्वधसे होगा बया ? भूख प्यास; रदीं, ग्मी, इप्ट व्योग अनिष्ट 
सयोग: इजत, प्रतिष्ठा आदिक ये सव इस शरीरव नातैसे ही हो हैं, इस 
शरारफों निरखफर गये न फरे | यह शरीर नामकर्मके ददयसे प्राप्त हुआ 
है, यह भेरी घीज नहीं। यह जड़ है। मैं चेतन हैं, और फिर खासकर यह 
मनुष्यफा शरोर तो वढा भयातक सा है। इस शरीरभसे ्न्दस्से लेकर 
बाहर तक कुछ भी तो पवित्र चीज नहीं है । धाड़ मांस) मज्जां, खूत। पीप 
नाक, घभृूष) खकार, मल्त, सूत्र श्रांदिक सहा दुर्गन्धियोंपा घर है यह शरीर । 
आमुग्रेश्षा प्रत्योगि झ्राचायनि कहा है कि इस मनुप्प्कों जो ऐसा गंदा अप- 
विप्र शरीर मिला ऐ बह इसको वेराग्यक लिए दिया है । हम शरीरसे इण 
मनुप्यफो रार ने रहे क्योंकि सह्दा यंदी अपवित्र चीजसे किसे प्रीति होती 
है तो ये सनुप्य इस शरीरसें राग न करके शात्मकल्याण कर लें, मानो 
इसलिए यह सहा पवित्र शरीर फो ही अपना सर्वस्व मामता है। यही 
फारण ऐ कि यह शरीर इस जीवको गहा दु'रू दे रहा है। शरी रके सम्बंध 
से ही याद जीव अंच रीच कहलाता । जिसे कुल पहो अथवा गोत्र दहो। ये 
फू गोत् भी इस जीवके कलश की फारण है । यदि ल्ञोकमें निन्‍्ध छुल 
गिल गया ता यद्त जीव यह सोचफर दु री रहता है कि हाय मे कया हैं | 
पंगर पृज्य कुल मिल्ष गया तो उचमें यह जीव गर्व करने लगता है । यो 
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यही शरीर इस नीषके क्लेशपा ही कारण बन रहा है | 

इच्छाको श्रनर्थ॑स्पता व श्रन्तरापक्षा विषाफ--हच्छाके माफिक इस 
ससारमें न कभी किसीका हुआ; न होगा, न होता है । कोई पुरुष जिस 
फालमें इच्छा करे उसी फालमें उसकी इच्छाकी पूर्ति हो जाय यह किसीके 
आज तक हुआ क्या ? एक दिनकी देर क्षण जाय, एक घटेकी अथवा एक 
मिन्टकी देर क्षण जाय | इच्छा करते ही तुरन्त उसकी पूर्ति दो जाय; ऐसा 
नहीं हो सकता । बढ़े बडे पुरुष तीथकर घक्रवतियोंकों भी ऐसा नहीं हुआ ! 
इसका प्रमाण यह है कि जिस कालमें कोई चीज मिली हुई है, अनुभवी 
जा रही है, भोगी जा रही है उसी कालमें उस चीजको फिसीने इन्छाभी 
फी क्‍या ? चाहे ओर दूसरी इच्छा फरले पर जिसको भोग रहा है ध्सकी 
इन्च्चा तो नहीं होती | असे फोई दूकान पर बैठा हुआ सोचता है कि आज 
हमें इसमें ५० रू मिलें तो जच तक नहीं मिले तब तक तो यह सोच रहा है 
ओर जब मित्ञ गए तो फिर जब मित्र गए तो फिर नहीं सोचता, भत्ते ही 
बह नहें बात चाह ले। तो जो चीज पास हैं उसकी घाह नहीं वनती 
कौर जो चीज पास नहीं है उसकी चाह बनती है| इस्रे रिद्ध है कि 
जब चाह है तब बस्तुकी प्राप्ति नहीं होतो और जब चाह नहीं है तब 
बस्तुकी प्राप्ति होती है । कोई जिस काक्षमें जिस चौजफी इच्छा करे वह 
चीज उसे उसी समयमें प्राप्त हो जाय, ऐसा घभी हो नहीं सकता । वहुर्से 
लोग तो अपने घरमे ऐसी हठ फरने कगतते है कि हमे तो अमुक चीज 
खानी है, जेसे मानो खीर खाना है तो जिस समय उसको खीर खाने की 
इच्छा हुई उसी समय उसे खीर मित्ष तो नहीं जाती | तो ऐस 3 भी ह ही 
नहीं तकता कि जब इच्छी की जाय तभी उस घीजकी प्राप्ति हो सके । 
जब इच्छा करते ही तुरन्त चीज आप्त न हुईं तो मुझे कुछ भी न चाहिये । 
मैं बिता चाहे, पिना इच्छा किए अपने आपसे तुष्ट रहू | तो हस आप 
को ये कर्म बढ़ी विव्म्बनाके, विकारफे कारण बन रहे हैं । 

कर्मबन्‍्ध व कर्ममुक्तिता आधार प्रात्ममाव--क्मॉफा वन्ध होता है 
तो हमारे ही भाषोंसे होता है । हम अपने विकार भाव त्ञ करें, पापों 
दूर रहें, कपायोंसे दूर रहें, दूसरों की क्षमा करने का। दूसरों आगे नन्न 
रहनेका, अपने आपमें सरल बने रहने का, उदार रहनेका ह_म अपना 
अभ्यास बनायें । इन कषार्थोंसे कोई लाभ नहीं होता। क्रोध करके यह 
कभी शान्ति नहों पा सकता | क्रोधके फालमें अशान्त हैं और क्रोए्ट” के 
जिस दूसरे पुरुषको कुछ पीड़ा उत्पन्न कर दे उसकी ओर से सदा भर श्र 
चिन्ता रदह्देगी | अभिमान करके दुनिया को नीचा देखकर, 23 सब 
से ऊँचां समकना आदि इन प्रवृत्तियोंसे किसी को शान्ति नहीं मिढती। 
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मायाचार करके, छक्ञ कपट करके भी किसी को, शान्ति नहीं मिलती । 
लोभ फरके भी शान्ति नहीं मिलती । अनेक बांर ऐसा अनुभव किया हो 
कि-१० रुपये का लोभ किया तो उसी प्रसंगर्में या 'अन्य किसी प्रसगर्मे 
8जार-५०० का टोटा हो गया। भौर लोभ कर्रता किसका * कोई अपनी 
चोज हो तव ना | जगतमें जो कुछ भी समागंम है वे सब मुझसे भिन्न हैं 
उनसे मेरा कुछ भी सम्बन्ध नहीं; में अकिख़न' हू, ज्ञान्मात्र हूं, ये दो 
भावनाएँ ऐसी ऊँची है कि इन भाषनाओंसे ही आप धर्म पा लेंगे। ज्ञान 
ज्योति पायेंगे; कर्मोंका विनाश कर लेंगे भौर अपने आपमें तृप्त हो लेंगे। 
अपने आपको अकिश्वन अनुभव फरने से अपने आपकी अ्रंभुताफे दशेन 
होंगे ओर उसी समय जो शआानन्द प्रकट होगा। वह आनन्द अन्य फिसी 
भी उपायसे नहीं प्राप्त दो सकता | वह सर्वोत्कृष्ट आनम्द हैं। स्थाधीन 
आत्माकी उपासनासे उत्पन्न हुआ भ्रानन्‍्द है । इससे इतना तो कमसे कम 
ख्याल करते ही रहें कि जो समागम मिले हैं ये सब बिन्नाशीक है, मेरे 
साथ सदा प्न रहेंगे। मे तो ,अफिव्चन हूं ओर शातमात्र हू। यह.बोत 
समभमें तो आयी होगी | जो बात समभमें आयी है उसे कई बार विचार 
लो । अपने अन्दरमें उसे देखें, यह भी किया जा सकता है भौर इंस उपाय 
से नियमसे आत्मकल्याण होगा। धरम फ्रिसी जाति अथवा मजहब फी 
चीज नहीं, धर्मका सम्बन्ध तो श्रात्मासे है । और धर्मका फल् है शान्ति 
देना | जो धर्में करेगा सो शान्त होगा और-सदाके लिए संसारके संकंटोंसे 
छुट-जायेगा। हमारा फर्तव्य यह है कि हम अपने को सही जानें यथार्थ 
प्रतीति करें और अपने 'झापमें -रमने की धुन बनायें, इसी उपायसे फर्म 
दूर होंगे ओर उस शुद्ध सिद्ध पदकी प्राप्ति होगी | उसकी ही धुनमें समता 
का उपासक- पुरुष सिद्ध -भगवान्का ,यह। ध्यान्त फरता है; उनकी भक्ति 
कराते है ओर सिद्धके स्वरूपको अपने स्वरूपको एक सर्मान निरखक्षर 
सो5ह वह्दी में ह इस अभेद भावनासे अपने आपकमें एफ ज्ञान ज्योतिका 
अनुभष करता है। यही धर्मप्रालन' है ओर यही सबका फाम है। जो फरेंगा 
सो इस धमके फल्षमें अतुल शान्ति,प्राप्त करेगा । न्‍ 
- समाधिभक्त हारा मोक्षलक्ष्मीनिकेतनकी वन्दना--श्रात्माके रागद्रेषादिक 

किसी भी विकारमें दिित न सममने वाला ज्ञानी पुरुष समताफे परिणामकी 
उपासनामें समताकी शाश्वत स्पष्ट मृर्ति सिद्ध भगवंतकी बंदना फर रहा 
है।ये सिद्ध प्रसु मोक्षत्ल्‍्मीके निकेतन हैं अथोत्‌ मुक्तिश्री हैं इसका 
आश्रय पाकर शोभायमान है । ये शरीरसे भी मुक्त हैं, फर्मोंसे भी मुक्त हैं, 
विधयरृपाय बाद्छा आदिक विकारोंसे भी मुक्त हैं भौर इतसा सामान्य 
शानात्मक हैं कि पद्दां विचार तके बितेक आदिक भी नहों उत्पन्न होते। 
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एफ स्वरूप जो जाना सो ऐसा ही सदाफाल जानते र हैंगे, ऐसे साध सम्द 
की में यंदना करता हूं । घिद्ध भगवानमें सम्यक्त्य आदिफ ८ गुण होते हैं। 
फमे जसे ८५ हैँ तो इन ८ फर्मों ने भ्ात्माफे इन ८ गुणोंकोी दवा दिया थपः 
विकृत फर दिया था । अब ८ फर्मोके नप्ट होनेसे ये ८ शुण सिद्ध भगवतने 
प्रकर हुए हैं । 

जञानायरश, पर्षानावरण थे येदनीयफे क्षयते परमगुणविफाप्त-क्षौन्नसे ८ 
शुण सिद्ध भगपतमे इस कर्मोंवे नप्ट होनेसे प्रकट हुए हैं ? उनको कमसे 
सुनिये-शात्राषरणकर्मफे नप्ट दोनेसे भंगयानमें पे ब्त हा प्रकट हुआ, जिम 
के प्रतापसे तीम लोफ तीन फाक्षपर्ती समस्त पदार्थोफी स्पष्ट जानते हैं । 
यह ज्ञान भात्माफा स्थमाय है, फही वाहरसे ल्वाया गया हो, ऐसी बात नहा 
है। ज्ञान एफ अमृत स्वरूप है; उस पर किसी छा झावरण नह 
घरन सम्पन्ध बनता है कि ज्ञानावरणके उदयका निमित्त वन्तता हैं। 
ज़ेफिन आत्माफी स्थयफी फ्रजोरीके फारण ऐसा सिमित्तमैमित्तिक पाछर 
यह जीव स्घय अपने जञानफा विफास नहीं कर पाता । अ्रव छात्नावरशा 
विहकुल नष्ट हो जानेके कारण उस सिद्ध झासामें पेवल शान प्रकट हुआ 
है । दूसरे फर्मफा नाम है दशेनाथरण फम इस फर्मके उदयसे भात्माका 
दर्शनगुण नहीं प्रकट हो पा रहा । विछ्त दृष्टि वन रही थी | अब दर्शनाव- 
रण फर्मके नष्ट होनेसे प्रभुसे केय दशन प्रकट हुआ है। अब वे प्रभु तीन 
छोफ तीन कालके समस्त पदार्थोंके जाननह्वार निजस्वरूपका दर्शन झिया 
फरते हैं। तीसरा फर्म है वेदनीयफर्म ।इस वेदनीयफ्मंये उदयसे बढ़। 
चाधाये जीवको भा रही थीं | सासारिफ सुख दु खे स्पमें यह जीच छुग्व 
रहा फरता था। हृष्ट घियोग धतिष्ट संधोग हादिप के स्पसे यह जी। 
हुआव माना करता था । अब वेदतीय कमके नष्ट हो जानेसे सिद्ध भगवन 
में ये सुख दुख नहीं रहे, उनमें सत्य चानन्द अकट हो गया | सुख श्रो८ 
आनन्दमें भन्तर है। सु फा भ्र्थ है सुहावना लगना भौर ख का छ्थ हैं 
इन्द्रिय । जो इन्द्रियॉको सहावना लगे उसे सुख कहते हैँ भोर जो अपने 
आपमें सब शोरसे समृद्धिशाली चने, शान्त बने उसे फहते हैं भान्न्द ! 
आ्रानः भ्रात्माका सभाष है, पर सुख आत्माका स्वभाव नहीं! ये सुख दुःख 
वेदनोयफ्रमक इदयसे बनते ६ू। भव ये प्रमु सुख हुःखसे परे, परमशास्त 
आनन्दप्स्न हैं, उनके धतन्‍त श्रानद है| उनका आनन्द आत्मासे उत्पत्त 
हुआ आनन्द है। वह झानन्द कभी भी मिट न सकेगा। इसे धग्स्त 
धानन्द कहो अथवा अव्यावाध कहो | जहा किसी प्रफरवी बाघ « «है 
बह वेदनीय करमके अमापसे प्रफट हुश्ग है। 

मोहनीपरकर्मके क्षयसे परम गृहविकास-चबोधे कर्मका नाम है मो न,4 
कम | सोहनीय कम दो प्रशारसे प्रहार कर रहे थे। एक तो इस जीषकी 
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श्रद्धा बिगाड़ दी । न्िजको निज, परको पर जानना चाहिये था, लेफिन 
निजकी तो श्रव सुध भी न रही झोर परको निज जाम रहा थां। ऐसी 
श्रद्धा बिगड़ी इस दर्शन मोहके उदयसे कि 'ारित्र मोह के उदयसे 
- यह जीब विषयोंमें रमने लगा | इसको श्मना चाहिए था अपने श्ञानसात्र 
स्वरुपमें, किन्तु इस अ्रन्तस्तत्त्व्मे न रसकर यह जीव रस रहा है घाह्य 
विषयोंमें, घाह्य पदार्थोमें । तो मोहनीय फमके थे दो प्रंफारके प्रहार हो रहे 
हैं। अब मोहनीयके नाश हो जाने से यहां सिद्ध मगवतं विशुद्ध शात्म 
प्रतीतिमें रहे हैं कौर अपने झात्मामें ही लीन रहा करते हैं। उससे होता 
है आनन्द और समीचीनता | जेसा झानन्दका स्वरूप है तैसा ही सही 
स्वरूप प्रकट हो गया। तो मोहके श्रभापमें इसमें सम्यक्त्व गुण प्रकट 
हुआ है। यहां सम्यक्त्थका अर्थ फेयल सम्यग्दशनका ही न लेना | सम्यर- 
दर्शन भी होता है और सही झाचरण भी होता है। प्रकट रूपसे जेसा 
यह कक है, जेसा इसका स्वरूप है वह पूर्णरूपसे बसा ही प्रकट हो 
गया है । 

पायकर्मके क्षयसे परम गशविकास--४ वां कम है आयुकर्म, आयुकर्म 
के उदयके कारण यद्द जीव संसार अधस्थामें शरीरोंमें बेंधा रहता था। जेंसे 
इस समय हम श्राप शरीरमें बँधे हुऐ हैं; तो जब तक मनुष्य आयु फर्म 
घल्न बहा है तब तक इस मलुष्ियशरीरमें बँघे रहेंगे, इसी प्रकार मलुष्य 
भवकी आयु समाप्त होने पर, दसरे भवें पहुचने पर दूसरी आथुने बाँध 
दिया । श्रव उप भवमें उस आयुक्त कारशा बेचे रहेंगे | तो शरीरमें हस जीय 
को रोके रखनेका काम आयुकर्म करता है; आयुकर्म अब न रहा तो सिद्ध 
भगवस्त भव किसी भी शरीरमें नहीं बँधे हैं भर उनमें अब अवगाहन 
शुण प्रकट हो गया है । इस समय तो एक जीब दूसरेके शरीरमें नहीं समा 
सकता, दूसरेके स्थानमें नहीं रह पाता, लेकिन झ्रायक््म छव ने रनेसे 
सिद्ध भयवान जहा विराजे है बहा अनन्त सिद्ध बिराजे हुए हैं, ऐसा उसमें 
अवगाहन गुण प्रकट हआ है| जिस जगहसे कोई ऋषि मुक्त होता है उसी 
जगहसे अनन्त ऋषि मुक्त हुए हैं| उन सबका अवशाहन ऊपर उसी ज्ञगःसे 
होता है | जीव जब कर्मांसे मुक्त होता है तो इसकी उच्च गति होनी है। 
जहांसे घ६ जीब मुक्त हुआ है; कर्मोंसे छूटा है,,टीर उसक्री ही सीघसें बहुत 
ऊपर जिसके बाद फ्रि लोक नहीं हैं, वश जाकर यह जीव विराजमान 
होता है श्रोर बडींसे अनन्त जीच मोक्ष गए हैं तो वे भी उसी जगहमें अध- 
हियत हैं । इस ढाई द्वीपके अन्दर फोईसा भी प्रदेश ऐसा नहीं है जहासे 
जीव मोक्ष न गए हों । इस दृष्टिसे ढाई द्वीपद्ा प्रत्येक स्थान निर्वा णस्थान 
है, तीथ मैन्र है। जेपे हप आप यहां पर शिखरजी, गिरिनारजी श्रादिकको 
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निवोण क्षेत्र कहते । क्यों कहनेक्षो ग्रंसिंद्धि है ऐसी कि शिखरजीसे 
अनन्त जीष मोक्ष गए हैं और.इस युंगर्मे भी अनेक मह्षापुरुप मोक्ष पधारे 
तो ज़िन-जिन ,क्षेत्रोंसे जीव मोक्ष गए हैं। विशेषत्॑या जिनकी प्रेसिंद्ध है 
इनको दम निर्वाशक्षेत्र कहते हैं। यह तो, हमें ढाई द्वीपके भीतर ही रदकर 
सोच रहे हैं ना; इसलिए .विशेषपु्ेक हमें निर्याणक्षेत्र विदित होते हैं। 
ल्ेक़िन सारी दुनियाकी दृष्टिमें देखो.ढाई दपके वाहरके क्षेत्र यहांसे कोई 
जीब मुक्त नहीं हुप । तो उनके मुकावत्ेमं यह ढाई द्वीपक्रो क्षेत्र तो सार। 
का सारा निर्वाण क्षेत्र है। जिस जगहदम'आंप बेठे हैं इस जगहसे मी 
अनन्त जीव मोक्ष गए। तो यह जगह भी निर्षाश क्षेत्र है। तो इस हाई 
ह्वीपमें प्रत्येक प्रदेशसे 5 नेके जीव भोक्ष गए हैं. भौर वे यहां ही सीधे ऊपर 
जाकर विराज्षमान रहते हैं। तो सिद्धमगवन्तमें ऐसा अरगाहनगुण प्रकट 
हुआ हैं ! देखिये- पढ्टां रहने वाले सिद्धि भगवान की स्थिति'कि एक भांहि 
एक राजे, एक माहि नेक नो | वे सिद्ध भगवान फिंस तरह रह रहे हैं 
एफ सिद्ध भग़वानमें अनेक सिद्ध भगवान रह रहे हैं। क्योंकि उस ही 'जयह 
से जितने आत्मा मुक्त हुए है वे ऊपर ठीफ सीधमें उसही जगह रहेंगे । 
इसलिए एफमें अनेक रद्द रहे हैं, फिर भी एकमें अनेक नहों रद्द रहे । 
पक़॒में एक ही रृद्द रहा है? बह फिस अफोर कि जिस भगवानते के बलज्ञानके 
द्वारां,जो कुछ जाना वह.उस ही भगपषानने जाना, बहीं रहने बाले धन्य 
सिद्ध भगवानने अपने स्वरूपसे, अपने उस संमेस्तकों जातां। तो संवका 
क्ञान। सबका भानन्द, सघका परिएमंन एनका अपने झआएमें जुदा जुदा 
हट । इस, निगाहसे दैखोी तो प्रत्येक 'सिंद्ध अपने एकमें एक ही रह रहा है, 
एकमें अनेक नहीं रहते | लेकिन स्थानफी दृष्टिसे देखो तो एक सिद्धमे 
अनेक सिद्ध रह रहे हैं। तो आयुकेसके नष्ट होनेसे सिद्ध भगवन्तमें यह 


अबगाइन्गुग़ प्रकट हंपा है... “॥-« ५ 
,. लामफ्मके क्षयसे परमुगरा विकास--छठे फर्मेका लाभ है नामकर्म । 
नामफमके उद्यसे इस, जीवके शरीरेंकी रचना होती भा रदी थी । जेसे 
कोई मनुष्य मरा और मरफर उसे घोड़ा बनना है. तो जिस स्थान पा 
वह घोड़ा बनेगा उस स्थाल पर यह जीब पहुँचा। पहुँचनेके 'बाद घोडेके 
शरीग्क! ज्ञिमाण,हुआ | घोडेके जेसे अगोपाद़ वने | तो' इसको रेंने 
दि किसी एक विघाता को मान लिया जाता तो उसमें 


बाला फोन है | य सी, (| 
अत्तेक आपत्तिया हैं। प्रथम तो यह बात है कि उसने कद्दा बठ र" इस 


शरीरकों बनाया ? झौर बह, मो /शरौर वील्ां है या विना शरीरका ६ 
यदि शरीर बाज़ा है तो उसके शरीरको किसमें बनाया ? यदि श्रोर 
नहीं हैं तो जिसके शंरीर नहीं है बह किया ही क्‍या कर सकता है ? भा। 
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फिर ध्सने बनाया क्यों? क्‍या दया आयी इस लिए इन जीषों को 
चन्नाया ? यदि दयाकी वजहसे जीबॉको बन्ताया तो एसे अन्त तक दया 
नानी चाहिए थी, लेकिन यह जीषोंको दुःख भी दे रहा है, नरफर्म सेज 
रहा है। तो घव उसकी दयालुता कहद्दां गई ? यदि बह खेल खेलमें बना 
रहा है, उसे ऐसा वनानेमें कुछ आनन्द आ रहा है इसलिए अपने मोजके 
तिए बना रहा, तो अपने मौजके लिए दुनियाकी रचना फी जिससे जीव 
दुखी हों, यह तो बड़े पुरुषोंका काम नहीं। यह तो तुच्छ लोगौंका काम 
है कि अपने मौजके लिए दूसरों पर चाहे छुछ भी अन्याय करें। इससे 
भच्छा तो यह था छि उन जीवोंको वह बनाता ही नहीं मो वे दु'खी ही न 
दोते। किस लिए बन्नाया ? फोई इसका ठीक उत्तर नहीं बेठता। दूसरी 
वात यह हैं कि जीवॉफो वनाया तो किसी साधनसे बनाया या कुछ भी 
नथा और घना दिया / कुछ भी न हो भौर कुछ बन जाय) ऐसा तो 
त्रिकाह्ममें भी नहीं हो सकता ! अरे मिट्टी है तभी तो घड़ा चनेभा। कुछ 
भो न हो और घड़ा वन जाय ऐसा तो नहीं हो सकता और कुछ था तो 
बह था ही पहिलेसे फिर बनाया गया। एक नया परिशमन हो गया है। 
तो बहुत सी बातें बिचारने पर यह सिद्ध दोतां है कि इस जगतकों, इस 
जोधको। इस शरीरको किसी एकने नहीं बनाया है। किन्तु थे ही शरी के 
परमाणु जो फुटकर फैले रहे थे वे दी इस मोदी जीषका संसर्ग पाकर इस 
शरीर रूपमें वन्त गए। उसका कारण है. नास कमका उदय । तो नामकर्म 
के रदयके निमित्तसे यहां जीवोंके शरीरकी रचना होती थी और इस 
शरीरके फारण यह जीघ स्थूल रहा करता था। जैसे-- हम आप सब मोटे 
मोटे ल्लोग बेठे दें ना, सूक्ष्मता तो नहीं रद्दी, इस जीवको पकड़ भी सकते, 
कोई भग रहा हो तो उसे पकड़कर चॉधा जा सकता। तो ऐसा स्थूलपन्ा 
बन रहा था लेकिन भ्रव नामक नष्ट हो गया तो सिद्ध भगवंत बहा सूक्ष्म 
हपसे ही विराजमान है। अब यह स्थूलपना नहीं रहा। जैसे यहां फिसी 
को देखकर हम फद्द बेठते हैं कि यह अमुक हैं, इसको पकड़ लिया, बेठा 
लिया, बाँध दिया, यहासे अब अन्य कहीं जा नहों सकता | जैसा व्यवहार 
यहाँ जीवके प्रति किया जा सकता था वह व्यब॒ह्वार अच नहीं हो सकता 
है । बह भरत्यन्त सूक्ष्म है। 
, . गोजकर्मके क्षयसे परमगुराविकास--७ वां फसे है गोन्रकर्म, इस गोज्नकर्म 
के उदयके निमित्तसे यह जीव ऊँच नीच कुल वाला कसलाता था, देवगति 
के सभी जीब उच्च कुल वाले कहलाते हूँ देबोंका नीच कुल महीं होता, 
' चेद्व गतिके जीव सभी नीच कुल्के कहलाते है चाहे सिह हो, चाहे 
- ढ़ा हो; चाहे पेड़ हो। सभी नीच कहलाते हैं । केबल मनुष्यगतिके जीवों 
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में दोनों कुल सम्भव हैं.। फोई मनुष्य छुलके कहलायेंगे। फोई,उच्च फुक्षफे 
कहलायेंगे । तो ये जो झलसे भेद हूँ ये गोश्रकर्मके उदयसे हो रहे हैं। अथ 
सिद्ध भगवन्तमें गोन्नफर्म नहीं रहा, गोत्रकर्मके नष्ट होनेसे झष वहां छान 
सलेघु गुण प्रकट हआ है । श्र मायने नहीं, शुरु मायने घड़ा। लघु माधने 
छोटा, वहां कोई सिद्ध न छोटा है न वढ़ा | सभी एफ समान है| अप्नम्त 
प्तान, धनन्‍्त दर्शन, अनन्त शक्ति। अन्तन्त आनन्दके घारी हैँ। यहांसे कई 
सन्ति ऐसे मोक्षे गए हैं जिन्हें फोई लोग जान भी नहीं समेत पर वे भुनि 
मुक्त होने पर सिद्धोंको भाति अनन्त आतन्दके घारी यने। झनन्त चतृपष्टय 
उप्तसे प्रकट हए जेसे ऋषभद्दैव, बरद्धमान स्थामी श्रादिक मुक्त हुए, पेसे ही 
पे भझनन्ते मुनि भी मुक्त हुए, उनमें फोई ' छोटे घडेका भेद नहीं रहता। 
इसी कारण सिद्ध भगवस्तमें यह अगरलधघु श॒ुण प्रकट हुआ है। *, 

५... प्रश्तराय फर्मके क्षयसे परमगुण विकास- ८ वें फर्मका नाम है।भन्तराय 
फर्म । धन्तरायकर्मफे उदयसे इस जीबको बडे विध्म भा रहे थे। दान देना 
चाहते ये। पर दाल ल दे सके, दान दैनेफे भाव ही नहीं पेदा हो पाते। कोई 
पुरुष तो ऐसे भी हुए हैं जो अपने मुखसे भी फह डालते हैं. कि मेरे पास 
पन बहुत हैं और मैं चाहता हू छि कुछ दानमें लगाऊँ, पर मेरे, हाथसे 
दान दिया नहीं जाता रहा | चाहते हुए भी में अपने हाथसे किसीको 
दान नहीं दे सकता | कोई जबरदस्ती उसका घन छुड़ाफर दानमें क्गा दे 
तो उसका बह कुछ बुरा नहीं माप्तता। उसमें चढ़ खुश है, पर अपने हाथोंसे 

' दाल नहीं दिया जाता | यह क्‍यों है | यह एक ऐसा बिचित्र झ्न्तरायका 
उदय है कि दान दे नहीं स्कता॥ चाहता यह है कि सके इतना लाभ हो) 
परे ल्ञाभ नहीं हो पाता | लाभ होनेफी स्थिति भी आये तो उस लाभमें 
विध्त हो जाते हैं। यह जीव चादता है कि में खूब खाऊ', पर खाया नहों 


जोता । बहुतसे रईस लोग टेसे हैं. कि जो चाहते हैं. कि में खूब खाऊ! 
पर कोई गौगकें कारण उनको खाना ही नहीं पूचता, वे खाहीं नहीं सकते 
भोगमें भी विध्ल 


तो कया हैं! यह एक श्रेन्तरायका उदय है | इसी प्रकार उप 

श्याता है। उपभोग इन पेदार्थोको कहते हैं जो वराबर भोगनेमें भा सकते 
हैं, जेसे चाइपाई, परिजन) घर ये उपभोग फहलाते हैं. इनमें भी विघ्ल भा 
ज्ञाता है। वह इन भोगकों नहीं मोग सकता है। शक्तिर्म बिध्न आ गया | 
तो थे सब अन्तराय होते होने ससार अबस्धारम अन्तेराय क्मफा छदथ था 
जेकरिम भव से अन्तराय कम नष्ट हो गए, सिद्ध भगवामके अनन्त शक्ति 
प्रकट हुई है। अच वे प्रतिक्षण अनन्त झानन्द भोगते रहते हैं । यह उनका 
एक सकल सनन्‍्यास है। तो प्रभुके ये ५ गुण उत्पन्न हुए हैं। ऐसे सम्यकक्‍त 
शआ्रंदिक ८ गु्णोंसे सहित सिद्ध समूहको में नमस्कार करता हूं । 
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आकृष्टि सुरसम्पदां बिद्घते भक्ति अियो वश्यतामू। 
उच्चार्ट विपदां चतुर्गतिभुवां विद्वेषमोत्ैनसाम्‌ ॥ 
स्तंभंदुर्गमन प्रतिप्रयततो मोहस्य सम्मोहनम्‌- 
पायात्पंचनप्र्क्रियाक्षरमथी साराधना देवता ॥१३॥ 
पमाधिभत्तका सर्वत्र सम्यग्द्शन--लोकमें एक समता परिशाम ही सार 
भूत तत्त्व है। न फरे'फोई समर्ता तो चीतेगी क्या उसपर ! आकुल्नता। 
किसी चाह्य पदार्थ में रण जगा तो इसे मिलेगा क्या ? आकुलता। फिसी 
घाद्य पदार्थमें घृणा हुई तो मिलेगा क्या ? थ्राकुल्ता। फेघल एक समता 
ही सार है। फिसी भी प्राशीमें रागठ्रेए न जगे। किसी भी बाह्य पदा्थमें 
रागहेष सस्पन्त न,हो तो वहोँ फेयले जाननद्वारंकी दृष्टि रहती है और 
ऐसे ज्ञातापन्की स्थितिमें उसके समताभाव जंगता है। उस समता 
परिशाममें जिसकी दूसरा नाम है समाधिभाष, उस 'समाधिभाषंमें उस 
जीबफो विशुद्ध आनत्द प्रकट होता कै ऐसा समाधिभाष यह समाधिभक्ते 
घत पंचपरमेष्टीम निरंख रहा है। साधु भी रागह्वेषको दूर फरके समता 
परिणामफे परम उपासक हैं। साधुज॑न शत्रु भोर मिन्र्मे समताका भाष 
रखते हैं। कैसा स्पष्ट भेदृषिज्ञान है साधुजनोंका फिं एक तो मित्र है भरे 
एक शब्नु है, भर्थात्‌ एक पुरुष तो साधु महाराजकी बड़ी सेवा करता है 
और एक पुरुष साधुको सताता है, दु'खी फरता है जेफितत साधु पुरुषकी 
दृष्टिमें पे दोनों एफ समान हैं, भत्ते ही व्यवहार कुछ जुदे जुबे हगको हो 
जाय, मगर भीतरमें न शत्रुके प्रति द्वोष ऐैओर न मित्रके प्रति मोह है । 
पह साधु तो घन दोनोंका भत्रा चाहता है । सबफा फहंथाण हो जप भीतर 
में विशुद्ध ज्ञामप्रकाश जगता है तब ही झात्मामें ऐसी निष्पक्षत्ता प्रंक्ट होती 
है। साधुजन महल और श्मशान्में सभ्ता परिणाम रखते हैं। श्मसाज्न 
में रहते हुए वे रलानि नहीं करते। षिषाद नहीं फरते, घहिक श्मशानसें 
एकान्तमें, बेरायके-स्थानमें रे के कारण जो विशुद्ध ज्ञान विकास होता 
है, विरक्ति चढ़ती है उससे वे शुद्ध आनन्दकी' वृद्धि दी अपनेमें पाते हैं। 
साधु सत श्मसोनमें रहकर पिषाद नंदों मानते ओर महलौंसें रहफर भोज 
नहीं मानते | फभो किसी श्रच्छे महत्नमें साधुको ठहृरा दिया गया; ध्थवा 
आहार आदिकके प्रंयोजनसे किसी सद्क्षमें पहुंच गए तो सहत्तमें रहफर 
भी वे फहदी. मौज नहीं मानते | उन्तके लिए श्मशान और महल दोतों ही 
समान हैं। सामने स्वर्ण रत्न पढ़ा हो अथवा पत्थर, फॉचका टुकड़ा पढ़ा 
हो; पर साधुकी दृष्टिमें उन दोनोंका एफ मूल्य है। यह तो फिसी छोटे 
बच्चेकी दृष्टिमें भी आा सफता है। फिसी दो चार माहके बच्चेके पास 
सर झोर कॉच दोनों रख दिये जायें तो उसके लिए क्‍या हैं ? क्‍या चह 


डर 
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सममता है कि यह किक मृह्यथाम है यह फम मृत्यवान है ? बस्चेकों 
तो अपतानफे फारण ऐसा कहा जा सकता ६ फ्रि उसे दुछ घानफारी नहीं 
ऐ ज्ञेफित साधु महाराजफो प्रयोजन छुछ नहीं है इस फासण दोनोंमं समता 
£ै। साधु ने तो अपने शुद्ध तानमप्त झ्ात्मामें ही रमने के लिए जीयन 
माता है । उसे हम फोई दूसरा फाम नहीं है । विषय उसे रुचिझर नहीं 
लगते हैं, घणकों पह फरेगा क्या ोर काचफा भी धह क्‍या फरेगा?! 
तो यों साधु महाराजप्रो स्वर्ण छोर फाचगें दरावरफी बुद्धि है। कोई 
निन्‍्दा फरे अथवा स्तथन फरे तो पन दोनोमें साम्यबुद्धि है | 
समाधिभक्तफा धाराधमा वेबता--समताकी मूर्ति पदूच परमगुरुकी 
भक्तिमें समताफा छपासफ छीन रहा फरता है। हसी प्रकार झाभाय 
उपाध्याय भी समताफे पृश् हैं भौर अरह्त सिद्ध प्रभु तो प्रकट साम्यमू्ति 
हैं' उनकी भक्ति सतत फरते ह तो उनझी मकिसें उनके नामके लो श्रक्षर 
है, पे नमस्कार मंत्र ऐ, यह भी से देवता लग रहा है। णमोकारमत्रको 
भी मह दैवता समझता है। पठचनमस्किया क्षरमयी भाराधता देवता 
सबकी रशा करें। शरण क्षेनेके योग्य ४ परमगुरु हैं--अभरहंत, सिद्ध, 
आचार्य, पपाध्याय भौर साधु | इनका जाए जिन भक्षरोम्में किया जाता 
वे श्रक्षरभी देवता फद्लाते हैं। उन श्रक्षरोंफे सहारे से जो चित्में 
आराधता घनती है उसको भी देवता फद्ते हैं। यहा समाधिभक्तिका 
प्रकरण ?। ज्ञानी संतफो समतापरिणाम ही सर्वोत्ट8 इष्ट है। तो उस 
प् ममस्फारमी ध्क्षरमय ज्ञो यह भाराधना है णमौकार मंत्रके सहारे से 
जो पंचपरमेप्टीकी आराधतारूप परिणरति है उस देवता पी प्रशसा फर 
रहे हैं कि यह नमस्कार मत्र फी धाराधना श्रथवा नमस्फार। ने रूप 
आराधना सम्पदाके भराफपंशफो के छर्थात दबों में प्राप्त होने घाली 
सम्पदा को खाँच फर इसके समक्ष धपस्थित करती है, धर्थात्‌ पचपरमेष्टी 
की भक्तिफ प्रसादसे इनना विशिष्ट पुरयकर्तका वन्ध होता है कि देथोकि 
जो एम हैं, जो उत्कृष्ट सम्पदाके अधिकारी हैं. उनकी सम्पदाफों प्राप्त 


करा देता है । 
नमस्कियाक्षरमयी झाराधना देधतामे प्रभाषषा फारण-नमस्फारमंत्रमें 


ँ प्रभाव पढ़ा है। इसका कारण यह है कि इसमें जिस पषित्र 
23 2203% है वे शात्मा समीचीन दृष्टिसे पवित्र हूँ, 


झात्मावोंकी उपासना की जा रही (६ कर 
पविन्नताका अर्थ हैं कि किसी घीजमें वही चीजमात्र रहना श्र (है 
थो जझ्रा सम्ब न रहना इसोको पषित्रता कहते हैं। जेसे चोकी पवित्र 

तो चोकी चौकी ही है। बोफोएँ दूसरों वस्तुक्ा सस्पध नहाँ है, यही पवि- 
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जता कहक्ायी । आत्मा पवित्र कौन है ? जो आत्मा केवल आत्मा दी हों, 
उस आत्मामें पदका सम्बंध न हो उसे पवित्र कहते हैं। जैसे यहां संसार में 
हम आपके आत्माके साथ दूसरी वस्तु भी जुड़ी हुई है । यद्यपि वस्तु स्वरूप 
के कारण आत्मामें आत्मा ही है, परमें पर ही है, लेकिल संयोग सम्बंध 
तो प्रकट जुड़ा हुआ है। साफ समममें आरदा है; दम शरीर में बेंथे हैं कम 
में बेचे है, तर्क वितर्क विचार वितक ऐसे उत्पन्न होते हैं कि हम अपने 
सहज स्वरूपका शान भी नहीं फर णते | ऐसी अपविन्नता है इस समय 
हस आपकी, किन्तु प्रश्ुमें ये अपविश्रतायें नहीं हैं। हम आपके लिए आदशे 
कौन है? हम क्सिको कोर निगाह रखे कि हमें बेसा बननेसें लाभ है, 
ओर प्रकार वननेमे लाभ नहीं है ऐसा आदश आत्मा है तो यह प्रमु है। 
तो जो केबल्ञ रहे; दूसरेका सम्बंध न रहे, ऐसे ही पविन्र आत्माकों पर- 
मात्मा कहते है| दुनियावी लोग तो परमात्मावी; ईैश्वरको इसमें तारीफ 
नहीं जान पाते । वे सप्रमते हैं कि जिसके पास बहुतसे देवता झाते हों) बह 
जगतका बड़ा हिसाव किताव भी रखता हो) जो भक्तोंको सुख देता हो, जो 
भक्त नहीं हैं उन्हें दुःख देता दो; सव जीबॉकी व्यघस्था जिसने अपने शिर 
रख ती हो उसको लोग भगवान मानते हैं जे किन उसमें तो प्रकट अपवि- 
त्रता है। क्‍योंकि षहां परके प्रति ्गाघ है। क्बलमें फेवलको सभा देने 
बाला परम आत्मा पवित्र है और उसकी आराधनामे प्रभाष है । 

पविच्तामें ही शास्तिका लाभ- पविन्नताको ४गहिशमें कहते हैं 
प्योरिटि | केबल्य ससक्षतका शब्द है; जिसका दूसरा अर्थ है खालिस | जो 
आत्मा आत्मा ही रह गया। उसके साथ किसी दूसरी चीजका स्म्वध न 
हो उसे कहेंगे पविन्न (प्योर) | हम श्राप जब तक ऐसा नहीं चत्त सकते 
केघल तब तक संसारमें रुलते रहेंगे, यहांके पाये हुए थोडेसे सुख साधन्नों 
का कोई महत्त्व नहीं है | ये सब क्षोभफो उत्पन्त फरने वाले हैं। जब तक 
क्रेवत्य न॒ प्रकट हो तव तक हम आपको शान्ति नहीं प्राप्त हो सकती | 
क्या चाहिए हम हम दी रद जायें, हममें दूसरी चीजका सम्बंध न हो। 
बस पी धर्म है, वही धर्मका फल है ओर बही परमात्मतत्त्वकी प्राप्ति है 
कि हम जंसे हैं, जितने हैं उतने ही रद्द जाये। हममें दूसरी चीथका सम्बंध 
न रहे) यह चादिए हम आपको | अब अपने दिलमें खोजो, क्‍या यह निर्णय 
आपने बन्ता पाया कि हमको क्‍या बननेमें लाभ है ? घनी पननेमें लाभ है 
या दुनियाका नेता बननेमे लाभ है या बड़ा प्रतिप्ठाबान्‌ बननेमें लाभ है? 
यदि घनिक हो गए तो' क्या लाभ मिल्लेगा " आकुलताय और चढंगी। 
राज्यकम चारी ओर सतायेंगे | बन्धुजनोंके भी हम कृपापात्र न रह पायेंगे 
सभी छटनेकी बात सोचेंगे। मित्रजत इसीलिए मित्रता चत्तायेंगे। घनका 
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लोम इस ञासाके जिये श्र यस्‍्कर नहीं है । यह तो पुण्योव्यसे मित्रता है। 
पर घनके फारण जीवको शान्ति हुआ करती हो सो बात नहीं । कितने ही 
गरीब लोग बढ़े शान्त सुखी नजर आते हैं, शान्ति ही तो चाहिए बह 
मिलती है बुद्धिसे, शानसे, पिचारसे, न कि वेभवसे। चल्कि वेभव तो 
विफारका आश्रय वन जाता है, 
बंभपमें थिफारको प्राश्नयभूतताका एफ दृष्टान्त--दो भाई थे। वे पर देश 
गए धन फमानेके लिए। खूध घन फमा लिया और सोचा कि इस सब घन 
को घर फेसे ले जाये ! सो सारा धन बेचकर दो कीमती र॒त्न खरीद 
क्षिये। चल्ले अब अपने पशको | रास्ते में पडता थो ममुद्र | सो समुद्री 
जहाजमे बैठे हुए जा रहे थे। वे दोनीं रत्न बड़े भाईके पास ये | रास्तेमें 
वह बढ़ा भाई सोचने लगा कि इस समय दोतों रत्न हमारे पास हैं घर 
जाने पर एक रत्न छोटा भाई ले लेगा सो अच्छा होगा कि इसको समुद्रमें 
ढये ल दें । फिर तो हमें दोनों रत्न मित्न जायेंगे। थोड़ी ही देरमें तुरन्त 
सभकष गया और' विचार करने लगा--भोह ! घिक्कार है।' ऐसे रत्नोंके 
पीछे हमने अपने छोटे भाईकी जान लेना सोचा । सो बह अपने छीटे भाई 
से कहता है--भाई ये रत्न तुम अपने पास रखो । इनको हम अपने पास 
न रखेंगे। जब छोटे भाई ने उन रत्तीको अपने पास रख लिया तो थोडी 
ही दैरमें उसके भी खोटे भाव चने । सोचा कि इन रत्नोंकों तो मैंने अपने 
दिमागसे फमाया है वडे भाईका तो सिफे थोडा सा सहयोग रहा भौर 
घर जाने पर ये बँट जायेंगे। शच्छा होगा कि द्रम अपने इस वर्ढें भाईको 
समुद्रमें ढकेल दें । यह मर जायेगा और ये दोनों रत्म हमारे हो जायेंगे। 
चह भी तुरन्त सभल्न गया और श्रपनी गह्ती पर पहछतावा करने लगा। 
उसने भी उन रत्नोंकों अपने पास रखना स्वीफार न किया | खेर, फिसी 
तरहसे धर पहुचे, तो उत्त रत्तोंको मा को दे दिया। मा गद्ध थी। एसने 
उत रत्नोंको पाकर विचार किया कि--बृद्धावस्थामें कोई सद्दारा नहीं देता। 
यदि अपने पास धन रहेगा तो सभी मददगार होंगे। भ्च्छा होगा कि इन 
रथ्नोंको छिपाकर रख दें कौर इन पोनों चेटॉफो फिसी तरहसे मरवा दें। 
इतने खोड़े भाव बनते ही बह माँ भी तुरन्त संभज्ञ गयी भौर भ्रपनी गलती 
पर अपने फो ही धिक्कारने लगीं | उस मा ने भी उन रत्नोंकों अपने पास 
रखता स्वीकार त किया। फिर थे दोनों रत्न उन दोनों 'भाइयों ने अपनी 
बहिनिके पास रख दिये। चह्दिन भी सोचने क्षमी कि ये रत्त तो बडे 
कीमती हैं। थे दोनों भाई हमसे ये रत्न ले लेगे। अच्छा होगा कि खाना 
तो दम ही बनाती है। खालेमें विष मिलाकर इन दोनों भाईयों को खिलां 
हैं। ये मर जावेंगे तो ये दोनों रसनें हमें मिंल जायेंगे। थोड़ी ही देर बाद 
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वह भी संभली और अपनी गहती पर बड़ा पछताबा किया। उसने भी 
उन्त स्त्ोंकी अपने पास रखना स्वीकार न किया | अन्तमें उन सबने एक 
दुसरेसे अपने मनमें उत्पन्न हुए खोटे भाव बताये ओर यह ,निशय किया 
कि इस. धनसे तो वह पहिल्ले वाली गरीबी भ्नी थी। सो उन रत्नोफो समुद्र 
में फिक्वा दिया | पहिलेकी भॉति गरीबीमें! लिबवास करके सुखसे रहने 
लगे। तो यह धन वैभव बडे विकारका कारण बन जाता है। इस धन 
वेभवसे शान्ति नहीं मिलती | शान्ति शिलदी है आत्मस्वरूपकी ओर 'ृष्टि , 
फरने में | 

फैवह्य पाने के उपायसे सत्समागमकी सफलता--भेया ! आप आज घढ़े' 
हुए है; सुख सुविधायें मिल्री हैं, अच्छा; कुल मिला है। सब बातें अच्छी 
मिल्नी हैं तो इस आत्मस्वरूपके ज्ञानकी कमाई कर लें अन्यथा यह दुलेभ 
त्तर जन्म यों ही वेकार चत्ना जायेगा। तो यहाँ शरण लेने योग्य यदि कोई' 
हो सकता है तो पही हो सकता है जो पवित्र हो | अपवित्र हो उसकी 
शरण लेने से क्या लाभ ९ पविन्न वह कहलाता है. जो खालिस भात्मा ही 
आत्मा कहलीता है-। उस आत्माके साथ कोई दूसरी चीज न लिपटी हो । 
यहाँ हम-आपके'पास श्रननन्त तो शरीरके परमाणु लिफ्टे-हैं। श्रनन्‍्त मन्तो- 
घर्गणाके परमाणु लिपटे हैं, अनन्त' फर्मपरमाणु लिपटे हैं और इस, 
ज्िपटाधोंके प्रभाषमे 'बिषय कपषाय, बान्छा, तके वितर्क आदि नाना तरग 
उठ रहे हैं जिनसे हम-अपने आपको खो बेठे । पहिले आप यह निर्णय 
कीजिए फि हमें करना क्या है'? इसी निर्णय पर घर्मपालन सम्भव है|, 
हमको बनना है खालिस; जो में हू सो ही -चस यही चनतेका भाष हैं। 
यह वात जिस दिनसे चित्तमें ,आ जायेगी, सच्चा मार्ग मिल्लेगा, मोश्ममार्ग 
मिल्नेगा, तभी से शान्त रहने लगेंगे। जगतफी विडम्बन्ता देखकर | किसी 
भी परपदार्थफा कुछ परिशसन देखकर श्राकुलित न हों। हमको बन्नना है 
फेषल, ज्ञात्मात्र | अन्य कुछ'नहीं। अगर अपत्ता लगाव परपदा्थ!ंसे 
लगा है.। उनके पप्रेति अनेक प्रकारके, सोच विचार प्रयत्न किये जा रहे हैं 
तो क्‍या केचल बना जा सकता हैं पुत्र मिन्र स्त्री परिवार घर आदिकर्मे 
लगाव छगा रहे उत्तमें मोह कर रहे; उन्तकी, ओर दृष्टि जे रहे; अपना 
उपयोग उत्तमें रख रहे तो क्‍या इस यत्नसे हस फेघल बन सकेंगे ? क्‍या 
खालिस रद्द सकेंगे ! कभी भी सम्भव नहीं है । इत्तना तो अमी पिचारत्ता 
चाहिए कि में तो खालिस अभी भी हू। स्थरूपसे देखो तो सबसे न्‍्याश 
अब भी हू। मेरे स्वरूपमें किसी दूसरी बस्तुका प्रवेश नहीं है । में ज्ञास- 
सात्र हू, अमृत हू। आकाशमें रहकर भी आकाशसे निराला हू। न्य 
की ब्रात तो छोड़ो | देहमें.रहकर भी देहसे भिरात्ता,हुं और गृहस्थीके 
कारण गॉवमें। घरमें रते हुए भी प्रा भोर घरसे निराला हं। मे ठेब्बल- 
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जानमात्र हा यह बुद्धि अगर जग जाय तो सचमुषमें अग्रीर 6 तो ऐसी, 
पवित्रता जहाँ प्रकट हुईं है उन परसात्मादी यहा छाराघना थी जा रही है 
ओर ऐसी पविश्नतया प्रक्ट करनेके लिए जिन्होंने हृह संप्र्प डिए हैं जो 
पृणेतया प्रयत्नशीह् है ऐसे झावाये। धपाध्याय और साधुवोबी आराधना 
दी जा री है। यह छाराघना देव सम्पदाको प्राप्त कराने बाली है ) 

पथ्चनमरिषियाक्षरमयी देवतामे मुक्तिथ्रीफारिता व चतुर्गतिदु खहारिता-- 
पत्च परम गुरु सभी धात्मा मोश्नसे सम्बंधित दे, सिद्धि भगशन्नकों साक्षात्‌ 
मोक्ष प्राप्त हुआ है। घरह़त भगवानफों भी घातक फंसे मोक्ष प्राप्त 
हो तो गया है। पर अभी अधातिया फर्मदे सम्वस्धसे मोक्षस्थानमे नहीं 
है । यहाँ ही दुल्यामें विहार फर रहे हैं; ऐक्नि वे भी मुक्त है, आचाय, 
उपाध्याय) साधु यश्चपि ९ समय मुक्त नहीं हैं) लेक्नि वे मोक्षमार्ग में लगे 
हुए हैँ । तो घूंकि मोक्ष मार्गेसे मोक्षसे इस पच देवताओंका सम्बन्ध है 
अतएव नकी आराधना फरने से मुक्तिश्री बशमें हो जाती है, अर्थात्‌ जो 
भत्तिभावसे स्वरूप बिचार कर पचपरमेष्ठियोंकी आराधना फरता है उसे 
मुक्ति प्राप्त होना अवश्यमावी है । पंच नमस्कार की पर्योमय यह आराधना 
घारों गतियोंमें उत्पन्न हुई विपदाधोफा विनाश कर ऐसी है। पर्तुर्धरूप 
का सत्यक्ञान होना, परपदार्थ पर ही है। यह ज्ञानमय अन्तस्तत्त्त यह ही 
में हु, मेरेसे अतिरिक्त अन्य पदार्थ अत्यन्त निराते हैं ऐसा जिसका रह 
श्रद्धान हों और जिसका यह निशेय हुआ कि वेवल श्ानसात्र भात्माफे 
रहनेमें ही वास्तविक शान्ति है और ऐसा ही इसफ़ा होना है उस पुरुपकी 
इन फेबल शात्माओमे रुचि जगेगी और जहाँ श्ानमात्र आत्मामें भक्ति 
जगी बह। चारों गतिके सकट अवश्य नष्ट होंगे । 

स्पावरोंके क्लेश -गतियोँमें कितना घोर दु ख है। इस जीवफी सब 
से पहिली स्थिति निगोदकी थी। निगोद कहते किसे दूँ ? ये संसारी जीब 
दो प्रकारके हैं--च्रस और स्थाबर | जद्दा दो इन्द्रिय हों। तीन इन्द्रिय हों 
घाए इन्द्रिय हों, ४ इन्द्रिय हों वे तो त्रस कहलाते हैं और जहा जीमा नाक 
आँख) कान आादिक कुछ न हों, केबल एक शरीर हो शरीर हो उसे स्थाघर 
कहते हैं । जैसे--पूथ्वी, जल। भग्नि, वायु) पेढ़ बत्तप्ति वगेरह | अव, 
बनस्पतिके दो भेद होते हैं--एक हरी बत्तस्पति और दूसरी निगोद 
चतस्पति | हरो वनस्पति फल; फूल। पत्ते, पेड़ पगेरा कहलाते हैं और 
निभोद लामकी वनस्पति जो ६री नहीं है, जिसका सुक्ष्म शरीर के जो 
पक श्वास १८ बार जन्ममरण फरके घोर छुख भोगता है बह निगोद 
कहलाता है। हम आप सब जीव सबसे पहले अर्थात्‌ अनादिकावसे 
निगोद पर्यायमें थे। अब आप यहाँ यह जाम सकेंगे कि हम संसारकी 


ना 
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कितनी टुर्गतियोंकों पार करके आज इस श्रेष्ठ मनुप्यकन्मकों धारण 
क्रिए हए हैं | ये जीव स्वेप्रथम निगोद अवस्थामें थे। उस निगोद्से तो 
ये ४ स्थावर अन्छे है। निभोदकी दरा इस ४ से भी घुरी है । निगोद्से 
किसी त्तरह निब्े तो प्रथ्वी, जल, अग्ति। वायु श्र पत्येक वनरफ्ति 
हुए । ये पॉचों ही पर्याय निगोदसे कुछ अच्छी हैं, लेक्निह ये एकेन्द्रिय 
ही। जिनका शान अत्यन्त हीन है ऐसी पर्यायोंमे बहुत काल व्यत्तीत 
किया । 

प्रस जीवोफे पलेश - कु शुभ उदय आया कि स्थावरसे निकत्षकर 
दो इन्द्रिय जीव हुआ | श्र दो इन्द्रिय जीवमे रस लेने की शक्ति आयी | 
ग्सका भी मुख लेने लगा। कोई भयक्ती चीज हो तो उससे अलग हटनेकी 
भी उसमें सामथ्य आयी | पेर तो नही ह मगर छातीक चल्पर जेसे वे चुचा 
जोक शंख कोद़ा वर्गेरह चलते रहते ढे। बुछ ज्ञान और बढ़ा तो दो 
इन्द्रियसे तीन इन्द्रियमें थ्या गया। बहाोँ नासका भी प्राप्त करली। जेसे 
घाटा चींटी बगेरा छुछ और ज्ञान बढ़ा तो तीन इन्द्रियसे चारइन्द्रिय 
हो गया । इस चार इन्द्रिय जीवबे चल्षु और बढ गए, जसे पतगे। मक्खी, 
मच्छर, टिट्टो) ततेया आदिक | चारइन्द्रियसे निकल कर पद्य्वेन्द्रिय हुआ, 
उसके कान भी बढ़ गए । अच सुनने का सी ज्ञान करने लगा । लेफित सत्त 
नही तो उनका भी जीवन इन्हीं बरिकत्त्रयाँवी तरह है। पद्चेन्द्रिय 
शसंज्ञी जेसे पानीमे रहने घाले सॉप घगरह होते हैं। बसे मिकहकर 
भन पाला हुआ | मत्त वाला भी यदि सिह्ादिक क्रूर जानवर हुआ तो वहाँ 
भी पाप फरक दु.खी हो गया भौर कदाचित्‌ हो गया निर्वज् तो बलवान 
जानवरोके द्वारा खाया गया । इन पशुवोंके दु.खकी भी कद्ासी क्या कहें 
पअत्ेकके दुःख तो आँखों दिखते हैँ! सूकरों पर कौन दया करता है ! 
तुन्छ लोग तो यह निणेय किए बेठे हू कि ये सूकर शआदिक पशु तो इसी 
लिए पेदा हुए है. कि इनको लोग मारें शोर खायें । पहिले तो उनसे कुछ 
काम हते हैं, जव कुछ कास कर सकने योग्य न्॒ रहे तो उन्हें मार 
डालते द। 

तारक मसुष्य व देवगतिके क्लेश--तियेठच गतिसे निकलकर फ्िसी 
तरह नरफ़ंगनिमें पहुंचे तो पहाँफे ह.खका क्‍या कहना ? जहोँ इतने दुख 
होते हैं. कि हजारों विच्छुबोंके काटनेसे भो सतना अधिक दुख स हो । ठंड 
गर्मीफा दु ख। धगपसकी लड़ारैफा दुख, असुर इमारके देच भिद्दाते है. 
उसका हु व) भूद् प्यासये: दुख ! र्यो दुख द्द दु'खरी घनतमिनते व्पाकी 
भायु व्यतीत ऐती है। बह्चोसे निकलफ्र फदाचित समुप्य ६४ ते सछुप्य 
ऐोकर भी दु ख ही दुःख पाया, गर्भका दु.ख, गे निकलते समयका दुख, 
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चचपत्नका दुःख, जवानीका दु.ख, बुढ़ापेका दु'ख | * कहीं क्षान नहीं प्राप्त 
किया । मनुष्य होकर मरे; फिर किसी गतिमें गए। फदाचित यह देव भी 
हुआ तो देवोंफा शरीर वैक्रियक होता है। रमके शरौरमें हाड़ू। मास, खून 
आदिक नहीं होते, भूख प्यास भी नहीं लगती, हजारों वर्षोमें कमी भूख 
प्यास भी लगी तो उनके फठसे अमृत मड़ जाता है और वे हृप्त हो जाते 
/हैं। ऐसे सुख साधनोंम भी जीव गया क्रेफिन तृष्णाके कारण बहाँ भी 
दुखी रहा | फपायें ४ होती हूं क्रीध, मान, माया। लोभ । क्रोध कपायकी 
तीभता नारडियमि पायो जाती है, मान कपायकी प्रवत्ञता मनुष्यों, माया 
फपायकी अचन्षता तिर्यचॉमें और लोभ फपायकी प्रवत्नता देघोंमें पायी 
जाती है। भज्ञा वतलाधो जिन देवोंको कोई रोजगार, व्यापार, खेती, 
आदि नहीं करना है, फल्पवृक्षोंसे अपने आप मनचाही चीजें प्राप्त धोती 
हैं फिर भी श्रपनेसे अधिक ऐश्वर्य बाले देवॉफो देखकर वे मन ही मन 
कुड़ते हैं भोर विक्रट तृष्णाके कारण वे दु खरीं रहा करते हं। उनको इृष्ट 
वियोग मी नहीं होता । अगर कोई देवी मर गयी तो अ्न्तमु ह॒त॑में ही 
दूसरी देवी उत्पन्न हो जाती है भर अन्तमु ह॒तमें ही वह जबान द्वी जाती 
है । तो वहाँ इष्ट वियोगका भी हु ख़ नहीं, पर दृष्णावश वे निरन्तर दुखी 
रहा करते 6ै। तो अपने आपको यह जान गये होग कि मलनुष्योंमें यह 
माप्तकपाय कितनी प्रवत् है । मान दोना चाहिए फिर यह जीव राजी । यह्द 
मनुष्य घनसे राजी नहीं है; धन तो मानके लिए बढ़ाता चाह रहा है। 
' तू कि ऐसा मान रख है कि दुनियामें धतके कारण इच्जत बढ़ती है इस 
लिए लोग धन वढ़निके प्रयस्तमें रहा करते हैं। बद्द घनका पढ़ाना भी 
मानक्पायके पोषणके लिए है । कही अपमान हो रहा हो तो अप्ना मान 
रखनेके लिऐ लोग घनके खच होनेकी परवाह नहीं करते । तो महुष्यर्गात 
में मानकपायफी तीघ्रता है । 
निर्मान होकर पविश्नता पानेका प्नुरोध-अपना अ्रयत्न यह' होना 
चाहिए, ज्ञान ऐसा वनना चाहिए कि भानकषाय हमारी मद हो। काहेका 
मान ? 'ये संसारकी सव चौजे अपविश्र है। यहा पविन्न तो अम्ल हैं जो 
केवल ज्ञानध्वरूप हैं। जिनके साथ कोई झमट नहीं लगा है। जिनके साथ 
न शरीरका सम्वध है; न कर्मका । वे ही पुरुष इस जगतमें पूज्य हैं। जो 
पुरुष ऐसे पवित्र भ्ात्माकी धराप्रना करता है उसके चारों गतियोंके सक्ट 
दूर हो जाते है। जोपच परमगुरुकी पूजामें उपासमामें लगा हो। इन पच 
गुरुओकि शुर्णोमें लगा द्वो उस पुरुषमें पाप ह ठ्द्वर कं रा उपयोग 
तो एक है। जब हम अपना उपयोग निर्मोह भरात्माके गुर्णोंको नहीं बसाते 
हैं तो पहत्या मौदमे ही उपयोग फसेगा। और बद्दा पाप है। जब निर्मोद, 
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पत्रित्र, ज्ञानमय आत्माकी चंदनामें उपयोग रहता कि उनके गुर्णोका स्मरण 
उपयोगमें रूता है। तब यद्द पॉप नहीं हो सकते, तो पंच गुरुषोंकी यह 
आराधता पार्षोंसे विद्रेंष रखतीहै । तो जहां पच ग़ुरुवोंकी आराधना बंस 
रही हो वहां पाप नहीं ठहर सकते। हम आपका वास्तवमें रक्षक हैं अपने 
'पापके स्वरुप का स्मरण, ध्यान, आसधना; ओर बाह्ममें श्रगर कोई रक्षक 
है. तो परमात्मा और गुरु। देव और गुरु, इसी कारण हम आपको देव 
ओर गुरुके सम्बंधमें कोई भ्रम तह्ों रखता चाहिए। देवका जो सत्यस्वरूप 
है उसे समभाकर एसे देव मानें ) देव वह होगा जो पवित्र हो। पविन्न बह्दी 
महलायेगा जो वाह्मसम्वधसे रहित हों ओर अपने सत्यरवरूपमें हो, 
अर्थात बीतराग और सर्वक्ञ बह्दी देव कहला सफता है। हम रागद्रपीको 
भगवान (दिव) के रूपमें स्वीकार न करें । आजकल लोग सोचते हैं कि 
चाहे कोई भी भगवाव (देव) हों, सब भगवान (देव) एक समान है, सब 
गुरु एक समान हैं; किसी भी मजपवके हों | लेकिल यह सोचिये कि हमको 
करना है आत्मकल्याण। अथोत्‌ हमें वनना है खालिस आत्मा। मैं ज्ञान- 
मात्र आत्मा ही रह जाऊँ मेरे माथ अन्य मंसट न रह जायें ऐसा पतरित्र 
श्रात्मा में बन जाऊँ। तो ऐसा वननेके लिए हमें आदर्श इनफो मानना 
होगा जो रागडैपसे रहित हों। जिनके साथस्त्री पृत्रादिक हों थे भेरे देव 
नहों। जो द्वाथम शस्त्र लिए हों, युद्ध भी फरते हों वे मेरे ठेव नहीं । जो 
टोप करने बाक्षोंको दएड शआदिककोी व्यवस्था करते हों वे सेरे ऐेव नहों। 
ऐसे देबोंकी आराधना करनेसे हमारे प्रयोजनकी सिद्धि केसे हो सकती 
है । अर्थात्‌ में आत्मा केवल ज्ञानमांत्र रहूँ यह तो हम चाहते दें और हम 
प्यज्ञानी। मोही। परिग्रही देबोंकी सेध्वा करते हैँ तो उससे कुछ भी सिद्धि न 
टोगी' पुए्य भी न बनेगा। इसी प्रकार गुरुषोंकी भी वात सोचो, जो 
ब्िकृत भेप वनाये हो, 'सिरमें चडे- बडे जटा रखाये हों शरीरमें भस्म 
रमाये हों, घमीटा त्रिशुज्ञ आदि रखे हों, साथमें हाथी घोड़ा श्रादिक 
“ आडम्ब॒र रखे हों, महंत हो। जिनके पास वाग बगीचे भी हों, ऑँपड़ी हो, 
खाने पीनेके साधन्न भी जो अपने साथ लिए फिरते हों, उनको अपना गुरु- 
गावकर हम कुछ भी सिद्धि चह़ों प्राप्त कर सकते । मेरा प्रयोजन है कि में 
में दी रद जाऊं) मुममे दूसरी चीजका सम्बध न रहे तब ही तो में शान्त 
रह सकूगा। तो ऐसा बननेके लिए हमें ऐसी ही घुन बाले गुरु चाहिए, 
जिनकी सेवा करके हम अपना उद्देश्य सही वन्ता सकें और अपने विचारे 
हुए उद्देश्यफो सफल कर सके । ऐसी वात हम आपको इन पचपरमगुरुवों 
में ही भिल्ेगी अ्रहत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय ओर साधु इसी कारण 
इनके गुणों छी भकिसे हम ससारके समस्त सकटोंक़ो दूर कर लेते हैं। 
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इसके फारणभूत छह शब्‌- प्राशियोंके झितने भी कष्ट है वे हैं मोह 
काम) क्रोध, मान, माया, लोभ, इन & विकारोंके कारण जिसके मोह है 
उसको चेन पह्दाँ । और साथ ही वह मोह है अ्रज्नानफे कारण, विपरीत 
परिणाम । तो जहाँ परमें दृष्टि है, परफो निज मानसेकी दृष्टि है। परको 
अपन्तनेकी दृष्टि वनी है। वहाँ चूंकि,वे पर अनर्थ है, मिन्‍न है. उसका 
समागम उन्तके मनके श्रनुकूत नहीं हो पाता अतण्व वे निरन्तर बेचैन रहते 
है। लेकिन्त यह बात यदि हो भी जाय तो वह निभेगी कब तक ?, वियोग 
तो उसका होगा ही। यह,जीपम मोहमें वेचेन है | चढ़े - बडे महापुरुष भी 
जब तक मोह,करते रहे तव तक चेचेन गहे ।, तो इस जीवक झन्त ये ई 
भाव है। चाहरमें कहाँ कोई वैरी दिखता है ! दूसरा वैरी है काम । इस 
फामको मन्तोज कहते हैं। यह विकार केवल मनसे उत्पन्न द्ोता है । जहाँ 
मन नियत्रित न रद्दा वहाँ यह खोटा भाष उत्पन्त दो जाता है। और उस 
खोटे परिणामफे कारण यह जीव वेचेन रहता है । क्रोध कपायमें यह जीव 
खुदका भी विनाश, कर लेता है और दूसरेका भी पिन्नाश कर देता है। 
कोई महिला श्रगर भिट्टीके हॉडेमें ३-४, किक्लो घी लिए है तो गुस्सेमे आ 
कर उसे भी पटक देती है । गुस्सेमें आ्राकर उसे कुछ, विवेक नहीं रहता है । 
'यह,क्ोव एक चहुत बड़े श्रनथेका कारण वत जाता है। द्वीपायनमुननिने 
'क्रीधमे आकर अपनी नगरीको जज्ञा दिया, था जिसमें खुद भी भस्म द्वी-गए 
थे। तो यह क्रोध भाव भी इस ज्ञीबके लिए बड़ी वेचेतीफा कारण है। 
अ्भिमान भी जीवकी बढ़ी व्ेचैनीका कारण है। यह अमिमान किसीका 
जप नहीं सह है क्योंकि सभी प्राणी अपना - अपना वंडप्पन चाहते 
हैं। अभिष्नातम सित्राय दु खके कुछ लाभ नहीं आप्त होता | मायाचार भी 
जीव के लिए बड़ी वेचेनीका कारण दे | इससे अत द्वी अत' चिन्ता, शोक 
_परेशानियाँ बनी रद्दा करती हैं। और लोभ कषायको तो सभी ज्ञोग समभते 
हैं। जीवनमें श्रयक बार अनुभव भी किए होंगे। फभी थोड़ा सा ल्लोभ 
क्रिया तो उसके वहलेमें सेऋड़ों दजारोंका छुक्सान सहना पढ़ता है तो इस 
प्रकारसे ये सभी खोटे माव, इस जीवके दु-खके कारण हैं | 
: दु खोँसे छटाकारा पातेके उपायकी चिन्तना-ह्व पिचार- कीजिये कि 
क्‍या ससारके इन दु छोके मेटनेका कोई उपाय भी है ( हाँ उपाय तो है। 
यहा उपाय है कि ग्रे छहों दिकार भाष न रहें, या जो ऐसे स्वरूप बाल्े 
जिनमें ये छुहों विकार नहीं रहे उत्तके स्वरूपका-ध्यान करें, उनकी उपा- 
सना करें | इस ही उपायसे ये सभी टु ख़ मिट सकते हैं। जैसे खूनका दाग 
कभी खूलसे नहीं घुक्त सकता; बल्लसे ही धुल्लेगा। इसी प्रकार इन बह 
प्रकारके विकार भोवोंका हुःख इस णर्मोकार मत्रसे घुल्ञ सकता है नकि 
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बिकारवान परिजन, मिन्रजनके सम्पकसे | तो इन समस्त ठु.खोके मेटनेके 
लिए विकारहित जो अपना संहज मंबरूप दे उसको दृष्टिमें ले तो यहाँ इस 
विकारजन्य दुःखसे भयप्रीत हुआ समाधिभक्त संत भाषत्ता कर रहा हैं पंच 
परमगुरुषोंकी भोर रत परम गुरुषोंके गुर्णोका स्मारक जो नमस्कार मतन्र 
है उसकी आगधना करता है। बह इस स्वरूपकी जाराधनाकों ऐेबता 
समभता है और महिमा गा रहा है कि यह पंच ममस्कारके अक्षरमय 
आराधना जीवफो दुर्गमन्से बचाती है। वह दर्गमन क्या ! इत्त छहों 
प्रकारके शत्ुबॉंसे घिर जाता यही इम जीव का दुर्गमन है | चारो गतियाँमें 
यह नाच दिख रहा है अतानफा । यह अन्लान बढ़ा घमंड फरता हुआ सारे 
विश्वको कुचलता हुआ नृत्य कर रहा है। इसका सब प्राणियों पर राज्य 
है । ऐसा एक मद ही आकर यह छज्ञान नृत्य फर रहा है। इससे छुट- 
कारा यह ही पुरुष प्राप्त कर सकेगा जिसने यथाथे ज्ञान किया। सस्य- 
क्ञामफी ऐसी महिमा है कि एक बार भी श्रगर झलक जाय तो फिर चाहे 
फिसी प्रकारफे कर्म विपाफवश गिर भी जञाय लेफित्त उसकी स्मृति रहेगी 
तो क्रिसी दिन अवश्य ही संफटोसे वह मुक्त हो लेगा | 

शमोकारमममे शुद्ध तत्त्व प शुद्ध हितका दर्शश--यह एक णमोकार मंत्र 
है जो प्रायः पूजन दश्शनके समय सब लोग नाते हैं- शमो परहंताणं 
णा्मो सिद्धाएं, णमो आउरियाणं। णमो उबज्मायाणं, णमोलोए सब्ब- 
साहण ॥ एस मन्नमें किसी का न्ञाम नहीं लिया गया । ऋषभदेष। महावीर 
प्षीराम, हनुमान झादिक किसी भी भगवानका इसमें नाम नहीं लिया गया, 
क्योंकि जिसका नाम रखा वह भगवान नही है और जो भगवात्त है उसका 
ताम नहीं ऐता । भत्ते ही यहा हम छाप लोग नास रख केते है कि यह 
श्रगुक राजारे पुत्र थे, अमुक बंशके थे, प्रमुक लगह उत्पन्न हुए थे; पर 
जो धाश्मा सर्वेप्रकारके फर्भाफा, सबे विकार भाबोफा परित्याग छरके शुद्ध 
हुआ उसका फोई नाम भी है क्या १ पद्विले गृहस्थावस्थामें उत्तफा लो मास 
रख दिया गया था उस न्ञामको लेकर उनकी महिसा हम आए लोग गाते 
ह। पर स्ाक्षात् रूपसे देखो तो भगवाल घानपुजकों फहते हैं। यह तो 
अशान है जो मनुष्योर्गे परस्परमें घर फे नाम पर छड़ाष्यां होती हैं। 
सभी लोग झपने-पपते धमकी पातें गाते हैं, पर खम नाम है किसका छोर 
धमफे लिए करना क्या है किसे जपत्ना है। इसका यदि यथार्थ स्पदप 
समकरमे घा ज्ञाय तो फ्लइकी फोई गुछझाइश नहीं है। यदि तो हम आप 
लोग यद निर्शुय परे फि हम जीव है दु-खी हैं, हमें सुद्दी होना है, शान्त 
ऐोमा ऐ। सदाये लिए सवाटोसे छटकारा पाना है, दस यही हमारा उस्हेश्य 
ऐ। गडि यह निर्शय न रखफर पर्यायबुद्धि किए हैं, जाति कुछ, मजहव 
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आदियमें रृष्टि है, तव यदि अपने धर्मका प्रचार करते हैं तो इससे जीवफा 
उद्धार न हो सकेगा। अपने श्रापके अन्दर सोचें फि में जीव हू, आत्मा 
जानन देखनहार एक पदार्थ हु में हो गया सनुष्य यह बहुत चड़ा भाग्य 
। अब भुझे ऐसा उपाय वन्ताना है कि इस जन्ममरणसे हमें हटकारा 
प्राप्त हो जाय । भीतरमें यदि यद्ट भाव जगे तब तो धर्मकी समस्या 
सुल्लक सकती है झौर यदि शरीरकौ निरझफर ही अपने जातिधुल, घर्मके 
प्रचार की कोई बात करे तो उससे धरकी समस्या सुल्क नहीं सकती | 
जिस मजह॒वसमें हम पेदा हुए है उसका चहुत प्रचार हो) जाय, इससे हमें 
क्या मिलेगा ? यदि पास्तविक तत्त्व है कुछ तो ध्सका अचार हो। तो 
उससे इन विपत्तियोंसे छुटफारा प्राप्त क्रनेका अघसर ग्राप्त हो सफता 
है । तो पहिल्ले यह वात चित्तमें श्राना चाहिए क्रि में आत्मा हूं) मुमे 
शान्ति चाहिए | फोई भी हो, लोक प्रसिद्ध किसी भरी जातिमें उत्पन्न हुए 
हों; भ्राखिर जीव हैं, सब एक समान हैं। स्वरूपतः देखो, सबकी एक सी 
गति है, सबका एक सा स्थमभाव है । तो पहिल्ते यह निर्णय होना चाहिए 
कि में जीव हू भोर मुझे शान्ति चाहिए। झव शान्तिके लिए वह यत्ल करे 
वह परख करे । अपने आपकी परख करें कि में क्या हू ! 
प्रस्तरमें निर्शयसे सर्व निर्शय--देखिये सारे निर्णय और सारे मार्ग 
अ्रपने हितके सारे प्रयत्न अपने आपमें सद्दी निर्णय वन्तायें उससे बच 
सकेंगे। में क्या हू ) में अपने श्राप अपने ही सत्त्वफे फारण क्या हू ! 
केसा हू ? श्मव यह निष्पक्ष होफर जानकारी करने क्षणा, क्‍योंकि वाहरमें 
इसने मोह नहीं रखा। में जीव हू, मुके शान्ति चाहिए; इस रद श्यफो 
क्षेकर वह रहे हैं तो सभी समस्‍यायें सुलक जायेंगी । में क्या हू ? में एक 
जानने देखने बात भाव्मा हू। भौर दुःख मानने वाला मैं नहीं हू क्‍या * 
होँ मान तो रद्दा हू दुर्क पर दु ख़समेरा स्वरुप नहीं है।यदि दु ख मेरा 
स्वरूप होता तो एक रूपसे रहता चाहिए था। उसका ताँता न दूरना 
चाहिए थे | तो ससारके दु ख रूप में नहीं। भौर ससारके सुख रूप भी 
नहीं, क्योंकि यदि ससारके सुख रूप में होता तो फिर सुखका भी ताँता न 
हटना चाहिए था। तो ये,ससारके सुख दुख तो विकार हैं। मैं इन रूप 
नहीं। में तो किसी भी स्थितिमें रहू - केषल ज्ञानरूप हैं? ऐसी सम ण्दि 
बने तो सम्रमों कि पर्म यही है काम, क्रोध) माल, साया। जोस। मोह्ादिक 
विफारभाव करना, यह मेरा धर्म नहीं, केषल जानन देखनद्वार रहना यही 
मैरा धर्म है। और, जो केवल जाननहार हैं वे हमारे लिए आदंश 50] 
पूज्य हैं। उपासल्रीय हैं। ऐसे उपासतीय भगवानकी निरखकर हम भी 
अपने ददैदृश्य में वढें तो वे सब समाधान पा सकते है | 
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पञ्च परम पदोंका संक्षिप्त स्वरूप और णमोकार मन्नसे निष्पक्षताफा 
इश्शंन--जो विकारद्वित हैं। शुद्ध ज्ञानयात्र हैं, ज्ञानपुष्ज हैं. ऐसे समृद्ध हैं 
कि जिनको तीन ज्ञोक, तीन फकाज़्के समस्त पदार्थ एक साथ स्पष्ट ज्ञात हो 
रहे हैं बह है भगवानका स्थरूप। ऐसे भगवान जब शरीर सहित रहते 
तो उन्‍हें कहते हैं अ्रहत और जब शरीर रहित हो जाते हैं तो उन्हें कहते 
हैं सिद्ध। तो इसमें कोई पक्षकी बात नहीं आयी। भगवानके स्वरूपका 
इसमें निर्णय है। भगवानका यह रबरूप है ओर ऐसे विकासको प्राप्त करने 
के लिए जो प्रयत्न शील हैं. उनका रूप क्‍या होता ? घरसे उन्हें प्रयोजन 
नहीं है। घर छूट गया, परिग्रइसे उन्हें प्रयोजन नहीं। परिग्रह् छूट गया । 
कोई फाम काजसे, आरम्भसे उन्हें कुछ प्रयोजन नहीं रहा। केवल एक 
झाष्मस्वरूप, तरह्मस्थरूप, सहजरबरूप छ्ानज्योतिभान्रके ध्यान करनेका ही 
प्रयोजन है. तो झारम्म भी छूट गया। केबल शरीौरमात्र परिग्रह है और 
अपने शआपके उस ज्ञामस्वरूपके ध्यानभें रहनेफा यत्न करते वे फहलाते हैं 
झाचार्य, उपाध्याय और साधु | तो इन पच परम गुरुवोंमें किसीका भी 
नाम नहीं दिया गया, आात्माके विकासका नाम है! अधिकार भ्रात्मविकास 
यही भरा है पंच परम गुरुषोंमें, इसी कारण इस णमोकार मंत्रका इतना 
माहात्म्य है कि जो श्रद्ध। पूर्वक इसे जपता है उसके लौकिक संकट भी क्षण 
भरमें दूर हो जाते हैं। तो मत्नमें सामथ्ये इसी कारण आयी है कि जिनका 
जाप जपा जा रहा चे गुरु विकार रद्दित ज्ञान झात्मा हैं। कितना इस 
ज्ञानी संत का निष्पक्ष मार्ग है ? नाम तकका भी जह्टों लगाव नहीं है | जो 
ज्ञानपुरुज है। ज्ञानमात्र है बह भगवान है। देखिये श्रात्माके नातेसे भगवान 
का स्वरूप निरखा है उसने। इस अधिकारी दृष्टिसे भगवालका स्वरूप 
देखें, तो यह भाराधता, यह झ्षिकार ज्ञानस्वरूपकी उपासना दुर्गमभभका 
निवारण फरा देती है. और मोहको भी समाप्त कर देती है । 
सोहसे बरवादी भोर निर्मोहतासे भ्रभ्युवय--यह मोह इन सारे विश्वके 
प्राणियों पर ऐसा छा रहा है कि ये सब प्राणी चेहोश पडे है। ल्ेकित इस 
ज्ञानस्थरूपकी उपासनामों बह माहात्म्य है कि इसके प्रतापसे यह मोह भी 
स्खलित हो जातां है | नष्ट हो जाता है तो जिस पुरुषको समता परिणाम 
में रुचि जागृत हुई है, जो चाहता है कि मैं रागह्षेषके सब मंमटोंसे अलग 
रहकर केवल जाननहार २हूं, ऐसा पुरुष अपनेमें इस स्वरूपको निरखता 
है और बाहरमें जो समताके पुश्ठ है उनको निरखता है। वे हैं ये पंच गुरु 
सशरीर सगवान; शरीररहित भगवान। भौर; साधक सन्यासियोंके मुख्य 
सालिक साधक संन्यासियोंको पढ़ाने वाले साधु ओर साधु ये सब निर्मोह 
हुए है या निर्मोद्द होनेके सार्गमें लगे हुए हैं। मोह ही एक ऐसा शत्रु है जो 
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हम आपको बरचाद किये जा रहा है, हमें उस मोहफो स्यागना है, यह 
दृष्टि होनी चाहिए। जीवन फितना है। फितनी पर्यायें पार्यी, सब भवोग 
मोद्द किया, पर उस मोहसे लाभ कुछ न हुआ अब तक जन्म मरणकी पर- 
म्परा चन्नाते चल्ले जा रहे है। इस मोहकों दूर फरनेसे ही लाभ मिल्ेगा | 
यदि आपको अपने परिजनसे प्रेम है तो यत्न यद्द करना चाहिए कि हम 
निर्मोह रहकर बीतरागके उपासक होकर अपत्ता कल्याण करें झोर ये सच 
भी बीतरागताके उपासक होकर अपना कह्याण करें । हम सब परस्परमे 
एक दूसरेकों धर्म सार्गमें बहमेमें मदद कर | थह है श्रापफी अपने परि- 
जनोंके प्रति सच्ची मित्रता और सब्चा वान्धवपना । ओर, अगर #स खुद 
उन परिजनोंमें राग कर रहे, मोह कर रहे, तो सममो कि खुद भी वरवाद 
होंगे और दूसरॉको भी चरवाद फरनेफे कारण वनंगे। तो 8म आपको 
चाहिए कि इस मोहभावको दूर फरें, इस मोहफो दूर करनेके लिए निर्मोह 
आत्माओकी उपासना करें। इससे ही हम आपका मोह दूर होगा औोर 
इसीसे हम आपके जीवनकी सफलता है । 
अन्नन्तानन्त ससार संततिच्छेद कारणम्‌। 
जिनराज पदाभोजस्मरणं शरण मस ॥१४॥ 
दुखी जोबोका शरण लेनेंसे विकत्पमें विडम्बना--अ्रज्ञान और ठु.खसे 
भरे हुए इस संसारमें गज्ञानी भर दु खी जीबोंका आश्रय फरना शरण 
नहीं दो सकता है, किन्तु जिस किसी भी विरले पुरुषफो अपने आपके संरू 
रणुमें'इस रहस्यका पता हो जाता हैयह' यही निश्चित करता है कि जो 
अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त झानन्द, भननन्‍्त- शक्तिसे सम्पन्न है 
ऐसे ज्ञान ज्योति स्थरूप आत्माका स्मरण ही शरण है | छिस्होंने ससारफों 
संततिका छेद कर दिया है उनके ही शरणमें रहनेसे हमारा यह रदुवेश्य 
निर्वाध हो सफेैगा कि हम अन्तन्‍्त संसार सततिका छेद फर दें। सम्यर३- 
शंनकी मद्विमा इस कारण घहुत-बहुत कही गयी है दि सम्यकत्य भाषमें यह 
सामर्थ्य है कि अनन्त संसार सतत्तिका छेद्र कर दे । किसी मलुष्यकी सम्य 
पर्शन दो जाय ओर कदाबित्‌ सम्यग्द्शन भगा -भी'हों जाय-ओर बह 
मिथ्यात्वमें कुछ कम अर््ध ुदूगल परावतेन।तक भी रुल्े तो इसके बाद उसे 
सम्पक्लदोकर मिर्वाण होगा ही; तो इतना वढ़ा लग्वा समय भी उस 
'झतन्त ससारके सामने न कुछ जैसा समय है, उसे भी यही कहेंगे 
अनन्त सप्तार सततिका छेद उस सम्यक्खने,पहिले ही कर दिया 
जिन पुरुयोके उस सम्यक्‍्त्वके द्ोनेके बाद उसका लगाव बना रहता है ऐय 
जीवोंका तो कुछ ही भवमें ससार समाप्त द्वी जाता है। लोग मोहके ब१ 
इन क्रोध) मान) माया/ लोभ आदिक विकारों में वने रहने पर भी $पने 


+ 
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आपकमें दूसरोंसे कुछ वढ़प्पन मानते रहेँ, ऐसी प्रकृति बना लेते हैं, लेकिन 
यह संसार हैं सारा दुःखमय। ये विफार परिणाम क्म्ेशेसय हैं। झपने 
'स्परूपसे विगढूर घाह्य बस्तुओंकी ओर भुकाव होता यही सब क्लेशोंका 
मूल है । 
कं रे निज सहज परमात्मतत्वकी दृष्टिका शरण--जिसने यहाँ शपनी संभाज 
रखी वह कदाचित्‌ बाह्य क्रियाबोंमें भी रहता हो तव भी पह अपसेोें 
सभाजा हुआ रहता है। साधु पुरुष जिसने आत्मामुभषका क्षण-क्षणमें 
अभ्यास किया है ऐसा पुरुष यदि मानो कही बिहार कर रद्दा है तो बिहार 
करते-फरने भी उसकी €ष्टि अपने ज्ञायकस्वभाव पर पहुंची रहती है । और 
लोगोंको भत्ते ही यह दीखे कि यह विहार फर रहा है, इतना समय हो गया 
है, यह कया अभी प्रमत्त गुण स्थानमें ही हैं लेफिन बीच-धीच वह अपनी 
अनुभूतिका स्वाद लेता रहता है शोर छोगोंको अन्तर नहीं दिखाई देता है; 
ओर उसकी प्रवृत्तिमें भी सावधानी है और आत्मस्वरूपकी ओर अभिमुख 
होनेमें भी सावधान रद्दता है। अप्रमत्तविरत गुणस्थानका काल सेकेण्डके 
फरीवका हैं, सेक्स्डसे भी कमका है और उससे भी कुछ शधिकका है; 
इतने समय हृष्टि आरा जाना यह वात अभ्यास फरने बालेके लिए सहन है, 
एक क्षणकी भत्ती दृष्टिका प्रताप ऐसा है कि बहुत काज् तक भी उसके 
प्रतापसे अनाकुलता रहती है, तो जो विकासप्संद जीव हैं उनकी शरण 
लेना यद्द भपने लिए लाभकारी बात नहीं है । जो अधिकार क्ञानखभावकी 
ही रुचि रखते हैं और इस कारण उनको वाह्में प्रीति नहीं, बाह्ममें अधिक 
वृत्ति नहों। सहज अबृति है, जान लगाकर नहीं उपयोग लगाकर त्नहोँ, 
दूसर्एं पर अपना प्रभाव जमानेके ज्षिए नहीं किन्तु अपनी हृष्टिफे लिए 
अपने वचन वोलते हैं, अपनी संभाल फरते हैं, साथ ही कुछ फषायें क्ञगी 
हैं उससे अवृत्ति चल्नती है, लेफिन उसमें झपना लाभ प्राप्त कर लें उनकी 
योग्यता पर निभर है। पर यह निश्चित है कि विकारमें यदि रुचि जगे 
तो वह अनन्त संसारका कारण है और विकार करता पढ़ रहा है, पर 
विकारमें रुचि नहीं जगती है तो उनकी झनन्त संततति समाप्त हो जाती है। 
जैनपासनके लाभका संद्ृपयोग उठानेक्षा विर्देश--ऐ खिये---जेन शासन 
पाया तो इसका खूब सदुपयोग उठायें और ल्ञाभ भी लें, सहुपयोग 
भी करें) आपके ज्ञान द्वारा साध्य है, कोई शरीरका कष्ट नहीं उठाना 
हैं। कोई धन बेभव कम है तो उसको हेराती यहाँ बाधक नहीं है। 
केषल एक अपनी ज्ञानदृष्टिसे अपनेमें अपनेको निरखना हैं। वह बात 
यदि की जा सकी तो ये स्व समागम धसारे लिए लाभदायक सिद्ध हो 
सकते हैं। प्रशुने अनन्त संसारकी सततिका छेद कर दिया है, भव ससारसे 
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अत्यन्त झलग है, ससार उम्ें नहाँ पड़ा हुथा है, ऐसे जिनेन्द्र देवके 
परणाका स्मरण ही मेरे लिए वास्तविक शरण है। धन्य होगा वह रण 
जब कि प्रशुभक्तिमे हसारा समय अधिक बीते | जिसका प्रभुमक्तिमे समय 
अधिक लग सकता है भोर सच्ची पद्धतिसे लग सकता है वह श्रपने आप 
में अपने सहज ज्ञानस्वरूपकी भी उपासना भनेक चार कर लिया करता 
है। जिसफो जिसमें रुचि है चह उसका ही सग अधिफ करना चाहता है | 
जिसको अपने श्रणिकार ज्ञानस्वरूपकी भनुभूतिके लिए रुचि जगी है. ऐसा 
पुरप ही जिनराजपे चरण र्मरर में अपन्ता स्मय लशायेगा ओर जिसको 
नहीं रुचि जगी है अपने श्रापकं सहजरूरूपकी तो उसका तो ल्ोकमें ही 
मनोरब्जन फरवे समय गुजरेगा। समय पर्वतसे गिरते बाली नदीफी 
तरह बेगपूर्वक गुजर रहा हैं। जो समय गुजर गया बह किसी भी उपायसे 
वापिस नहीं आनेवा! जिसकी जितनी आयु गुजरी है उसका अव कोई 
क्षण बापिस नहीं आनेका। धरच जितना समय रह गया है वह भी एकदम 
धड़ाधड गुजर ही तो रद्दा है। समय गुजर जायगा। ओर कुछ इस जेन 
शाप्तनसे लाभ न लिया जा सका तो सिधा पछतावाके और कुछ हाथ न 
ग्रायगा अथवा पछतावा तककी भी बुद्धि न रहेगी | किसी अज्ञान बाते 
भवमें उत्पन्न होंगे । तो यद्यपि मन नहीं लग रहा है धर्मकार्योंमें विशेष, ऐसे 
अनेक जीय हैं; लेक्रित धर्मफी ओर ध्यान अधश्य है | एन्‍्हें यह चाहिए कि 
धर्ममें मन तो लगायेसे ज्गेगा | उसके लिए यह झ्रावश्यक है कि ऐसे ग्रन्थों 
का स्वाध्याय करें कि जिनमें कुछ मन ज्ञग जाया और, यह सिल्सिला यदि 
वन गया तो यह मन्त नियत्रित हो जायगा और फ्रि धर्मक ज्षिए हमारी 
सच्ची रुचि जग जायगी | ये सब कार्य सिद्ध हो जायेंगे। वीतराग सर्वश्ष 
वैधकी भक्तिमें रहकर श्रकिदचन शानसात्र। ज्ञोनानुभवकी ही धुन रखने 
घाल्े साधुबोंकी सेवामें हमारा यह फाय सिद्ध होगा | भौर निश्चयत भेरी 
अपने आपकी दृष्टिकी निर्मन्तासे ही भेरा काय सिद्ध होगा | 

बाह्ममे शरणकी मान्यताकों भूढता-इस ज्ञोकर्मे हम आपका बाहरमें 
करों कुछ भी शरण नहीं ह | देखिये कितनी भज्ती बात, सुगम बात) आत्न- 
न्ददायक समाचार हमें जेन शासनने दिया-है | इस आत्मतत्वके श्ञान बिना 
धर्मके नाम पर भी हम कहों कष्दों अपना दिल लगते हैं। कितनी 
दुयनीय अवस्था होती, अटपट फह्दानियोंमें। अटपट ऋषिजनोंकी फरतूर में 
हम सुनकर बाह-बाह फरते, कितल्ा मिथ्यात्यमें पृष्ट रहा करते, और ऋब 
मिला है. यह जेल शाप्त- जिसके कारण अब हमारा गह्पबादमें विश्वास 
नहाँ रहा । जो सत्य हो, समीचीन हो उसमें ही विश्वास रहदे। जो सत्य 
हो, समीचीन दो उसमें ही विश्वास फरनेकी अद्वत्ति बने । यह वस्तुस्वरूप 
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अगर हमारे प्रयोगमें, धानमें। परीक्षणमें सही उतरता है तो हम उसे 
माननेमें तेयार रहें । खूब परख फरके वस्तुस्वरूपझा निर्णय कर तीजिये। 
सवक्की स्पतन्त्रवाका निर्णय कर लीजिए। धारु-शरा प्रत्येक शात्मा 
स्वतन्त् है। किसी भी पदार्थका किसी भी अन्य पदार्थ पर कोई बश नहीं 
चत्नता ) निमित्तन मित्तिक भाव तो इसका माना है. कि उस योग्य परिणम 
सकते घाला उपादेय योग्य निमित्त पाकर स्वयं अपने आपमें ऐसा प्रभाव 
चन्ाता है कि वह अपने परिणमनसे परिणम लेता है। निमित्तने कोई अंश 
ग्रहण नहीं किया । द्रव्य, क्षेत्र, काज्। भाषका अत्यन्ताभाव है। उपादान 
फा निमित्तमें, निमित्तका उपादानमें तो अत्यन्ताभाष है क्ेकिन कार्य 
के प्रति अन्वयव्यतिरेकका सम्बंध है, वही निमित्त कहत्नाता है। घरमें 
रखने वाले जितने जीव हैं वे सब स्वतन्त्र हैं। पिताने कह दिया; चेटा बेटी 
ने मान लिया तो पिता खुश होता हैं, हमारे ये पुत्र पुत्री बड़े आज्ञाकारी 
हैं। देखो जो हम कईते है सो ये करते हैं, जेकिन ऐसा हो कहाँ रहा है ? 
पिताके कहनेसे वे बेटी बेटा काम नहीं करते, नहीं परिणमते, किन्तु उन 
बेटा वेटियोंके भी भाव लगा हुआ है; फधाय लगी हुई है, स्वार्थ लगा हुआ 
है कि जिस प्रकार पिता कह्दे उस प्रकारसे यदि में परिणति बनाओ तो मुझे 
बड़ा सुख होगा। मुमे बडे आरामसे रहनेकों मिल जायगा, यह पिता ऐसी 
ही चेष्टा करेगा जिससे मुझे सुख हो। ने बेटा बेटी तो ऐसे भाधोंमें 
करके अपनी चेष्टा कर रहे हैं. और यह पिता ऐसा भ्रम करता है कि ये 
मेरे बेटी बेटे बडे श्ाज्ञाकारी है। अरे कौन किसका श्रदेश मानता ? कौन 
किसकी इच्छासे परिणमन किया करता सभी श्रपने-अपने भावोंके अत्ते- 
सार अपना-अपना परिणमन करते हैं। 
चस्तुतः बाहमे शरणका अभाव--यहाँ इन विकारी जौबोंके बीच रह- 
कर हम जब कभी थोड़ा बहुत यह निरखते हैं कि ये मेरे बहुत प्रेमी हैं, थे 
मेरी बहुत ख़बर रखते है। हमको सुख साधनकी सुविधा दिया करते हैं। 
ये सघ वार्ते भ्रमकी हैं। कोई किसीकों भानने बाला नहीं, मानना तो दूर 
रहा, पह्चिचानता तक तो है नहीं। मुझे फोन पहिचानता है? इन 
ससारी जीवोमें इन परिजनोंमें जिनमें हमारा मोह वस रहा ये सब मेरे 
को जानते तक भी नहीं हैं | वस्तुत. मैं क्या हू यह देह में नहीं, ये कषाय 
में नहीं, यह ऊपरी भेष्‌ भूषा में नहीं । में तो नाम रहित ज्ञान स्वभाष 
वालां एक सतत हू, पदाथे हृ। इसको ये लोग कहाँ जान रहे ? और यदि 
कोई जान जाय त्तो उसक लिए में कह्दों रहा ! उसको हृप्टिसे तो ज्ञान 
स्वरूप दी रहा | हैं तू आदिक जो व्यक्ति भेद है ये भेद मेरी निगाहें नहीं 
है जो मुभसे व्यवहार करता है, वार्ता्ञाप करता है। सेवा शुश्र पा आदिक 
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जो बुष्ठ भी करता है वह मुझे पहिचानत्ता तक भी नहीं है। तो बह मेरा 
क्या फर देगा | ि में ही उसका क्‍या फरता हू ? में अपनेसें ही वसा 
हुआ रहता हु, में प्रपनेमे गुनगुनाता रहता हू, भाव करता हूँ। इच्छा 
फरता ए, दु'खी रहता हू, सुख मानता है, श्रशान्त रहता हू, में हुनियामें 
अप पक फर ही क्‍या सकता हू) यह दृष्टि जब जगती है तव बह 
वास्तपिक शरणकी खोच फरता है ओर यह वास्तविक शरण इसे बाह्ममें 
मिला तो यह धीतराग स्वेहरैवफ गुणोंका स्मरण, सो यह भी देव मेरे लिए 
शरण कहीं, किन्तु देवफे स्परूपफा स्मरण मेरे लिए शरण है तो यस्तुतः 
यह में ही अपने लिए शरण बन्ना। तो यह जिन्राजके चरण कमकका 
स्तरण, इनके स्वस्पका स्मरण, इनके ज्ञान दर्शन स्वरूपका स्मरण भेरे 
लिए शरण है और यही प्न्नन्तानन्‍्त ससारकी सततिके छेदका कारण है । 
सता रसतत्तिच्छेदफा त्यरित धौर श्ववावक फतंव्य--एक भअमोधवर्ष 
राजा एहु और थे अन्तमें निर्गन्‍्थ साधु भी हुए। उन्होंने प्रश्नोततर रत्न- 
मालिका रची। उसमें एफ प्रश्त फिया प कि अगर बुद्धि मिल्री है, ज्ञान 
मिला है तो विवेको विद्वान पुरुषोंफो वया कर ज्ञेना चाहिए ? तो इसका 
देना पत्तर देते है! ससार संततिन्छेद अर्थात्‌ मसारकी सततिका विनाश कर 
हैचा चाहिए इससे उत्कृष्ट और घोई काम नहीं है। पिर,व कृपा, 
किसीकी झाशा, किसीकी प्रतीक्षा; किसीफा प्रेम, किसीका अनुराग चाहनेसे 
क्या लाभ है  ज्ञाम तो इसमें है कि हम आपने सत्त्वके ही फारण अपने 
शाप जैसा हू; उस सहज स्वरूपका निर्णय फरूँ | उस सहज स्वरूपका अलु- 
भव फरूँ। सब विकतपोका परिहार फरवे में अलौकिक रिथितिमें आं जाऊं) 
यह चात मेरेमें मेरेसे धीरतापूर्वक्त अपने आपसे समाया हुआ सा होकर, 
झन्तभू त सा द्वोकर, अन्तर्थान सा होकर पा ली जाती है। इसमे दूसरेफी 
आशाझ्षी जरुरत प्तहीं कृपाकी जरूरत नहीं, श्राधोनता की श्रावश्यकता 


नहीं, अपेक्षाकी जरूरत नहीं । 

बाह्य स्थितिफी उपेक्षा फरके भ्रन्तर्दशंनका अ्रनुरोध--प|पक्के उदय मा 
रहे आने दो | पापके उद्यसे मेरा विगाड़ नहीं है। किस्तु पापरुप बनने में 
मेरा विगाड है। परापके उदय क्या करेंगे ? ज्यादासे प्यादा या तो बहा 
सामग्री मेरी नष्ट हो जाय, धन वंभव बुद्ध कम हो जाय या नष्ट हो जाय, 
बाह्पदार्थ यह जो शरोर है उसमें फोई रोग हो जाय, या अधिकसे अधिक 
हमारी मृत्यु हो जाय इससे अधिक यह पापका उदय और क्षया प्रहर घर 
देगा ? ेकिल में अपने आपकमें ज्ञानरूप ही हू : में अन्त यदि ज्ञायकस्व- 
रूपकी दृष्टि बनाये रहू, में ज्ञानकों ज्ञानमे लिए रहू तो धन,बेभव चाहे 
सारा हट जाय, उससे इस मेरे आत्माका कोई बिगाड़ नहीं है। शरीरमें 
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रोग हो रहे हैं। रोग होने दो, यह शरीर तो किसी दिन जलाया भी जायेगा 
इसकी क्या शोभा निरखना। इसको क्या प्रक्रिया फरना। क्‍या शब्वार 
फरना। क्या खेर मनाना ! निरोग रहकर भी क्‍या मौज भानना ? रोग 
होता हो तो होने दो | रोगसे मेरा कुछ भी विगाड़ नहों | में अपने झआपमें 
झपने आपके स्वरुपकी दृष्टि लिए हुए हूं तो में अपनेमें तो रखबस्थ हूं ना। 
मेरा तो सही स्वास्थ्य है। देह तो में हूं ही नहीं। यद्द तो गंदा है। यह तो 
पृदगल्ल हैं, इसमे क्या रखा ? यदि में अपने स्घरूपकी संभालमे रहूं तो में 
सस्थ हूं। पापका उदय क्या फरेगा ” अधिफकसे अधिक यह करेगा कि 
स॒त्यु हो जायेगी। होने दो मृत्ण, कहीं भी जाऊँगा। उसकी भी में कहपत्ता 
रहीं करना चाहता | में में हूं; में अपने स्वरूपको निरखे रहूं, बस फिर 
दुछ भी बातें) कोर भव मिले) कुछ भी स्थित्ति बने; में अपने आपमें समाया 
हुआ रहूं, फिर मेरा फोई बुछ विगाड़ कर सकने वाला नहीं है। यदि पुण्य 
का उदय आया तो इसफा भी कया उठता ? जेसे ल्लोफ व्यवद्वाहमें कहते है 
कि इसका में क्या फरूँ ? इसका तो छुछ भी नहीं उठता | इस लोकमें इस 
शाप सब जीब विह॒कु्ञ अकेले हो च्क्ले हैं। इसका फोई दूसरा प्ष॒ कभी 
हो सका, म हो सकेगा । इन धनन्त जीधोंमें से 'दो घर दीव यदि घरमें 
उत्पन्त हो गए झोर वे हुए बडे रूपयान। वे हुए घड़े कल्लाघान। थे हुए घड़े 
शाज्ञाझारी, यह तो पुण्यके उदयमें मि्रा। लेकित ये सब हमारी घरचादी 
के तेजीसे फारण बन रहे हैं। उन्तमें हम मोहित होते हैं। राग बढ़ाते हैं, 
अपने आपको भूलते हैं और उस बीच अनेक बार दुःख भी सहते रहते है, 
अनेक दुख सहते हैं, इस पुण्यके उदयका क्‍या उठ गया भेरे लिए ? ये 
सब पू्तया बेकार हैं। अपने झापके स्वरूपकी संभाकमें टष्टि देकर हम 
संघ घातों पर बिचार फरिये- जहाँ रवरूपएृष्टिसे हटे और आँखें खोल 
ध२ इन मोदी, अपवित्र, कमप्रेरित श्रज्ञान भरे तोगोंके घीचमें हाये, इस 
लोगोंमें अपना बर्ताव बढ़ाया, व्यघह्वार चढ़ाया तो धाथ अ्रन्र्थ बढ़ने 
लगे । भ्रव॑ ज्ञौकिक प्रतिष्ठा की भी पड़ गईं। श्र रागद्रप मोह भी बढ़ने 
लगे। अब बाहरी विभूतिके बढ़ाने में ही ्पपना वड़प्पन् मान्ता जाने 
लगा । सारे अनथ चढ़ने लगे और इत्तमें झ्राकुल व्यावुल्त होने कगे | 
विपरीतमे लगाव न रखकर धनुरूपमे लगावका कर्तष्य--देखो भेया बाहा 
में ये सव जितने बढ गए हैं. ता, पे सघ उठे रास्तेमें बढ़े हैं और जितना 
पढ़े गए हैँ ना वे सब उल्टो पाटी पढ़े हैं। उन सबको भूल जाइये भर 
फिर अपने आपको पादी पढ़िये, अपन्नी दृष्टि फरिये। उत्त सबको हम 
थैक्षी जड़ सममते हैं। तो अपने झ्रापकी जो ऐसा अनुभव करे ह मैं 
६ लोकमें अकेज्ञा ही हु शोर जो कुछ बीतेगां मुक अकेले पर ही तो 
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चौतेगी | और जो कुछ मुझे करना है यह अकेले ही तो फरना है। मेरा 
फोई साथी नहीं, कोई शरण नहीं, कोई मददगार नहीं, मेरे १रिणामोंमें उ व 
भाकुलता होती है, भ्र्मान जगता है, मोह उठ रहा है, उससे द ख हो रहा 
है उसको मिटानेके लिए स्त्री पुत्रादिक समर्थ नहीं हैं। इसकी चेष्टा तो उस 
सोहके दु.,खको वढानेका कारण बनेगी। क्रितना अपने आपको अपनेयें 
नियत्रित फरना है) फैसे फरना ऐ, कैसा अपने आपमें अपनेको समा देना हैं, 
यह,वात सीखने से मिज्ञती है, वीतराग सर्वश्चदेयफे स्वरूपसे उनकी भक्ति 
से | इस फारण लोकमे मुझे यदि फोई शरण है तो निष्काम लिर्विकार पूर्ण 
पचित्र ज्ञानपुल्त परमात्मका स्मरण ही शरण है । 

प्रमुसे शरप्यताका वाता-अभुसे भेरा शरण पानेक्ा नाता चहुत जल्दी 
बन जायया | जेसे यहाँ फट्ठते ना कि इसका भौर इसका चाता वहुत जल्दी 
हो जायगा क्‍योंकि यह भी समझदार धनी भौर समभद्वार धत्ती | अरे 
यहाके रिश्ते पक्के कच्चे हों न हों) पर मेरा भोर प्रभुका रिश्ता अवश्य ही 
जढ्दी पक्का हो जायगा। फारण यद्द है कि मेल खा गया है। मुभमे मेरा 
स्वरूप भी परमात्मा सहश दोखा है और परमात्म।फा जो विकास है “बह 
जिस फारणपरमात्मतत्त्वका 'मालम्व न लेकर हुआ हैं बह मेरे ही समान 

/ भोर जब मेरी सहशता है तो मेरा शोर भगवानका जौ रिश्ता है यही 

सही शोर पक्का बनेगा। दूसरेफे साथ हमारा प्रकका रिश्ता हो ही नहीं 
सकता। तो इतना सुगम इतना निकट इतना साधीन यह परमात्माका मेरा 
सम्बंध) यही भेरे लिए शरण बनेगा, दूसरा शोर कोई मेरे लिए शग्ण न 
होगा; तो जो समाधि भाषको इष्ट मान रहा है समाधिभ्रक्त सत समाधि 
की साक्षात मूर्ति जिनेन्द्र मक्तिफे स्‍्तथघनको शरण मानफर दस यहाँही 
तृष्त होता है । 
अन्यधा शरण नास्ति त्वमेष शरण मम | 
तस्मात्कारूएय भावेन रक्ष-रक्ष जिनेश्वर ॥१५॥ 

झविकारताफे प्रतिरिक्त प्रन्य भावमें शरण्यताफा प्रभाव--इस जीवका 
रक्षक यही है कि यह शान्तिमें रहे! जब यह शान्तिमें नहीं रइता तो 
इसकी श्ररक्षा है । अब परख कर लो कि दम शान्त्र रहे सके 
इसका कौन सा उपाय है ? सव जगह यह जीव भाव-भाषके सिवाय 


ओऔर कुछ तो करता नहीं। भौर में करता हू ऐसा, यदि यद्द प्रतीति है हो 
वह पूरा भ्रम है। जब में भाषोंके सिधाय अन्य कुछ कर नहीं सकता तो 
यहा यह परख फरनी चाहिए कि में कैसा भाव बनाऊ तो मुझे शान्ति 
मिल्ले | जब रागहेष मोहका भाव वनता है तव यह जीघ अशान्त रहता है, 


किसी दूसरे चेतत अथवा अचेतनके प्रति यदि यह भाव रहता हैकि ये 
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मेरे दें, में इनका हू, इनसे मुझे सुख मिलता है भादि, तो फिर उसे चैन 
नहीं पढ़ सकती, क्योकि वाहमें दष्टि लगाये हुए है । चाह्मकी भोर ह्प्टि 
करे ऐसे परिणाममे शान्ति फंसे प्रोप्त हो सकती है ! यह बात रागह्वेप 
के परिणाममें भी है| मोह रागहपसे रहित निराला वेवल छाता हृष्टा 
रहे, ऐसी स्थिति बने तो शान्ति मिल्ञ सफती है। ऐसा भाव चन्नानेके लिए 
यदि हमारा छुछ झआालम्बन हों सकता है तो बह है प्रमुभक्ति | अभुकी 
शरण गद्दत्ता; शरण उसे कहते ६ कि अच अपत्ता सच कुछ समर्पण कर दे । 
अपनेमें फोई अभिमान सरहे। तो प्रभु पर्थात्‌ जो रागह्रप रहित, मोह 
रहित शुद्ध ज्ञान पिएडको यदि अपना समपेण कर हे उनकी शरण गहं तो 
इस जीवों शान्ति मिल्ती है और निश्चयत ऐसा ही जो अपना स्वरूप 
है, उस ही को शरण गहेँतो शान्ति मिलती है 

निज भावफे सिवाय प्रन्यकी फ्रियमाणताका झभाव--इस प्रसंगममें इतना 
तो निर्णय फर ही लेना चाहिए कि मैं भावोंके सिवाय कुछ नहीं करता, शुभ 
भाष फरता हूं और पुण्य वंधि क्षेता हू, भाव करता हूं भौर पाप चांध 
लेता हू। यदि शुस भशुभ भावोंसि रहित फेवय शुद्ध भाव करों तो वहाँ 
फर्स कट जाते हैं।। भाबोंफ सिधाय में अन्य अन्य कुछ कर ही नहीं सकता । 
दो भाई थे देहातफे । गरीच परिस्थिति थी। पएक्क दि रसोई घरफे लिए 
लकद़ियां भी जंगलसे नानी थी और उसी दिन उतकी पूजा फरनेकी भी 
बारी थी। तो मानों चढ़े भारने कहा कि तुम आज पूजा करने पत्ते जानो 


हि 


झोर हम जगल से लफड़िया लेने चले जायें। सो चढ़ा भाई तो जंगल पता 
गया घोर छोटा भाई पूजा करने मदिर गया। उधर बढ़ा भाई सोचता है 
कि में कहां भाफतमें पढ़ गया ? छोटा भाई तो प्रभुके गुण गाकर प्रसम्न 
हो रहा होगा। भौर मब्रिमें पूजन फरने बाला छोटा भाई सोचता है क्षि 
मेरा बड़ा भाई जंगतमें वृक्ष पर बढ़ रहा होगा, लफड़ियाँ तोड रहा होगा, 
आम, जामुन आदि फल तोड़ तोड़ कर खा रहा होगा; वड़ा खुश हो रहा 
ऐगा। हब भाप यह बताह्यो फि पुण्यवंध किसने किया ? पर्य वध 
फिया बढ़े भारने जो जंगक्षमें लकड़ियो तोड़ने गया था झौर मंदिरमें पूजन 
फरने बालिने परापयघ किया। तो भाई, भाषोंका ही फह है। भादोंके 


५ 


सिवाय हम शाप परते ही क्‍या हैं। जेसा भाव बनाते है बसा ही फल पाते 
है। इस खरण _म छापको झपने भाषोंकी बढ़ी संभाल फरती चाहिए । 
आपने छोटे-छोटे बन्‍्षोंकों पर्यतका ,डेल खेलते हुए देखा होगा। कुछ 
पत्तियों परोस दो घोर फह दिया ये है रोटियों, कुछ ढक इ परोस दिये 
घोर पह वियायद है शुद्ध । धरे पहों कहां गुढ है. ? छाप रोटियां 
री? जब भाव सी चता रहे हतो भघन्छे भाव स्यों त बनायें? 
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पत्तों को परोस कर कहें ये पूढ़ी कपोड़ियां हैं। कंकड़ोंफों परोसफर छह ये 
वूदीके लडदू हैं। जब भाव ही बनाना है. तो भ्रच्छे माष क्यों न घनाये 
जायें। ऐसे ही मदिरमें। प्रसुभक्ति करते समय हम धयाप भरच्छे भाव क्‍यों 
न बनायें ! हे प्रभो | में यटी भावना करता हू कि मेरी बुद्धि स्पष्ड रहे 
ओर धापकी ओर लगी रहे ! 
विराग प्रभकी धरण्यताका विवेचलन--हे प्रभों ! भ्रापकों छोड़कर अन्य 
किसीफी शरणामें जोंऊ ! फौन मेरा राखनहार है! कौन मेरी रक्षा कर 
सकेगा ! आपके सिवाय जब अन्यपर हृष्टि जाती है तो वे सथ हु'जी 
नजर पाते हैं। जो खय दुखी है उसकी शरण लेनेसे क्‍या डुःख मिट 
सकेंगे ? जो स्वय शान्त हैं, सुखी हैं, आानन्दमय हैं, उसकी ही शरण जेनेसे 
शान्ति प्राप्त होगी । है नाथ | अन्य प्रकार मेरा और छुछ कही शरण नहीं 
है। अपने जीवममे प्रभुभक्तिका भानन्द लूट तो। छुट्ठम्वमंक्ति तो घहुत 
की । जो चित्तमें बसा रहे भक्ति तो उसीफी कहलाती है! कुट्म्वको चितर्मे 
घहुत वसाया तो उस भक्तिसे लाभ कुछ न मिला। शव प्रभुकी अपत्ते 
चित्तमें वसाना चाहिए। अपना यह निर्णय रखिये कि समस्त घोष 
“पदार्थ ये मेरे लिए शरणभूत नहीं है। मेरे लिए शरण तो फेघल एफ प्रभु 
फी उपासना और झपने आपके सद्दज ज्ञानस्थरूपकी उपासता है। भपना 
स्वरूप भी प्रभु है ओर जो रपष्ट बीतराग हो गए वे तो ग्रमु हैं ही। तो 
प्रभुताकी उपसना करनेसे शान्ति मिल्रेगी, पठचेन्द्रियके विषयोंकी उपासना 


से शान्ति नहीं मिल मकती है। तो हे प्रभो | है पीतराग स्ाज् पावन 
परमात्मन्‌ ! श्रापको छोड़ फर अन्य प्रकारसे मेरे लिए शरण नहीं है | तुम 
ही मात्र एक शरण हो | इस कारण हे प्रभु शिनेश्वरदेष | अब कारए्यमाव 


से मेरी गप्ना करो, मेरी रक्षा फरो । ह 
निर्मोह होकर ज्ञानरुपको उपासनामें हो धर्मताभ--भाई दो ही तो फाम 


करने हैं - एक तो प्रभुभक्ति श्रौर दूसरा-अपने ज्ञानस्वरूपकी उपासना । इन 
दो कार्योंकों छोड़कर वाकी लितने भी प्रयास हैं वे सब मोहते। मदताके 
प्रधाप हैं | मदिरमें प्रभुदर्शन करने जाते दें तो उततका प्रयोजन यही है कि 
प्रभुम्य रूपओो देखें शोर अपने श्ापके सही स्वरूपकी पह़िचान करें, जिससे 
मोद छूटे | मोह छूटे यही धरमपालत हैं। मोह रहे यही अधर्मका करता 
है। ऐपा हो सकूवा है कि मोह त रहे पर कुछ काल तक कारएशवश गग 
करना पढ़े | राग होने पर भी मोह न रहे तो बह राग टिक मे सफेगा। मोड़ 
होनेसे प्रतन्त समरका अमण होगा! मोह मिट जानेपर यह राग स्तयू ही 
छूट ज्ञायया | इस जीवफ़ो क्ललेशक कारण है मोहभातका करना। जे 

कोई खैसको रोग दो जाय तो इसके लिए कितने भच्छे साधन बनाये जा 
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हैं। अच्छा पलंग, अच्छा विस्तर; कई त्तोकर चाकर, खुब साफ स्वच्छ बस्त्र, 
(डाक्टर भी वार-बार आकर” खबर लेता, खूब मिचजन भी उसके पास 
मिलने जुलने झाते रहते हैं। सभी लोग उसकी दवाका,वहर प्रकारका 
बड़ा झ्याल रखते हैं। इतना सब होते हुए भी क्‍या घह यह चाहता,है फि 
मुझे इस तरहका प्लाराम जीवन भर मिलता रहे ! छरे बह तो चाहता है 
कि मुझे कव-इस घीमारीकी मौमटसे फुरसत मिल्ले जौर में प्रतिदिल मीक्ष 
दो मील चल फिरूँ ? यदि उस रईस को समय पर दवा नहीं मिलती 
है श्रथवा सव प्रकारके अच्छे साधन नहीं मिलते हैं तो बह बहुत मु मल्ाता 
है, फिर भी उसका उन सब मोह तहीं है? बह दवा न पीनी पड़े 
इसके लिए दवा पी रहा है। तो मोह न रहनेसे राममें कुछ बल नहीं 
रहता। चस्तुका यथाथ ज्ञान हो तो वहाँ मोह नहीं रह सकता। प्रत्येक 
पदार्थका अपना-अपन्ता जुदा-जुदा परिणमन् है। यह बात जेन शासलने 
घोषणाके साथ कही, है। उत्पादव्यय्रोग्ययुक्त सत | प्रत्येक पदार्थ बनता 
है, बिगढ़ता है और बना रहता है। अपनेमें ही वनता है, अपनेमें ही 
बिगढ़ता है और अपनेमें ही बना रहता है। सब पदार्थोका यही स्वरूप 
है। फिर किसका कोन क्या कर लेगा ? किसीका कोई कुछ नहीं है । धस्तु 
स्वातंत्यकी परख करके निर्मोहताफा भाव अवश्यमेव.जगता है | 
अमके हटनेके साथ ही सफ्षंदोंका हटना-भेया ! निर्मोह हुए.कि समझ 

ज्ीजिए संकट टक्ते । श्रम मिटा कि संकट दूर हुए। दिवालीके दिनोंमे 
किसी सेठके घर गेरूके रंगसे कुछ पुताई हो रही थी तौ सेठकी लड़कीने 
जब शाम हो गयी तो गेरूफे रंगसे भरा ्ञोटा सेठफी खाटके पीचे रख 
दिया। सेठकी आदत थी अंधेरेमें प्रतिदिन कुछ शोच जानेकी। सो सेठ 
जब प्रान'काल उठा तो वही गेरूके रगसे भरा लोटा ज्ञेकर शोच गया | जब 
शौचसे निपट चुका और कुछ प्रकाश द्ोनेसे कपड़ोंमें लाल काल खून जैसा 
लगा हुआ देखा तो” सोचने क्ञगा- ओह | धान तो भेरे शरीरसे न जाने 
कितना खून निकह्न गया। इसे खूनका भ्रम हो जानेसे वड़े' जोरका शिर दूई 
हुआरा थोर घर भाते ही आते उसके बुखार भी चद् भाया। खाट पर क्षेट 
गया। कु देर बादमें जब दिन काफी चढ़ आंया। फिर उस सेठक़ी लड़की 
को घर पोतनेका काम करना था, तो आकर उस सेठसे वह लड़फी कहती हट 
पिताजी, हमने जो गेरुफे रगसे भरा हुआ लोटा भापकी खाटके नीचे शाम 
को रख दिया था बह कहाँ गया ? तो सेठने इतनी वात सुनते ही सच्ची 
बात स-भ जी, लो उसका श्रम मिट जानेसे बह उसी समय चंण हो 
“गा । तो भाई परवस्तुवोंके प्रति भ्रम दोनेके कारण इस जींब पर ये दुख 
लदे हुए हैं। अगर यह भ्रम मिट जाये तो फिर ये दु ख कहाँ ठहर सकते 
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है? धरे मेरा तो मात्र मेरा ही ज्ञात, मेरा ही दर्शन, मेरी ही शक्ति, मेरा 
आनन्द, ये सब गुण यही मात्र भेरे है, ऐसा एकत्वका निर्णय तो हो फिर 
पह हु खका नाम न रहेगा | बात एक ही है जीवन भर करनेकी | यही एक 
मात्र याद रख लीजिए, जोषन सफल दो जायगा । मेरामात्र में ही हू, भौर 
यह मैं भाषोंके सिधाय भर कुछ करता नहीं, जेसे भाव में वाता हू स्सीके 
अनुसार मेरी सृष्टि चनती है। सिवाय भाव चनानेके अन्य कुछ फाम में 
नहीं करता, इतनी दृष्टि यदि रहेगी। ऐसा विश्वास यदि रहेगा तो अवश्य 
दी हम ससार संकटोंसे मुक्ति पा लेंगे, जन्म मरणके दुःख दूर कर लेंगे। है 
प्रभो ! यह सामध्ये, यह चलन ध्यापकी मफिसे प्राप्त होता है, इसलिए आप 
दी मेरेको शरण हैं, इस कारण है प्रभो | आप मेरी रक्षा करें | तो आपके 
गुणस्मरणमें मेरा उपयोग वन्ता रहे; समाधिभ्रक्त ज्ञान्नो सत्र केयज्ञ यह 
अभ्यथ्थना प्रभुसे करता है । 
नहि बाता नहि ब्ाता नि जगनत्नये । 
बीतरागात्‌ परो देवी न सविष्यति ॥१६॥ 

श्रात्मशरण -हमारी रक्षा इसी बातमे है कि हममें रागढ्रेष मोहफी 
तरंग त उठे भौर हम एक जननद्दार रहें। जिसको भी अपने श्रापपर दया 
भाती हो कि मुमे ससारमे अच नहीं रुकना है। जन्म मरणके दु खोंको मैं 
अब नहीं चाहता तो मेरा यह कर्तेव्य होता है कि ऐसा ज्ञान्न बनायें, ऐसा 
उपयोग बनायें कि राग प मोह रूप न वर्ते और इस वातके लिए बाहरमें 
किसकी शरण लें ? तो मेरा शरण वाहरमें वही भात्मा हो सकता हैं जो 
रामहेष मोहसे विह्कुज् दूर हो । उसीको कहते हैं. वीतराग सर्वक्ष परमा- 
त्मा। भगधान | उस वीतराग देधसे ऐरे अन्य कोई देव न मेरा बभी रक्षक 
हुआ है भौर न हो सकेगा। हम जब दूसरेका सहारा तके कि जिससे 


उत्कृष्ट कोई दूसरा न हो | की 
प्पने ज्ञानपर श्रपने वेदनकी निर्भवा--भेया ! सही बात तो यह है कि 


हमपर जो कुछ वीतता है बह हमारे उपयोगसे ही बीतता है । वाहर कोई 
कहीं चढ़ा रोजगार चल रहा दो और पहा श्रगर किसीका लाख दो ज्ञाख 
का नुक्सान हो गया और खघर उल्टी प्रिली तो हुआ तो घह्मा लुक्सान 
पर यहा वह सेठ खुश हो रहा है अथपा हुआ हो वहाँ फायदा और ख़बर 
झा जाय कि लुक्सान हो गया तो यहा वह सेठ ढु'खी हो रहा है। वो यहा 
तो ये सुख हु ख वाहरी चीजों पर निमर नहीं हैँ । उन बाइरी चीजोंके प्रति 
जो विचार बनाये जाते हैं. उन विचारों पर ये हु ख सुख निर्भर हैँ। एक 
बात और विचारिये कि उसे जो फा4रैवी बात सुनकर खुशी हुईं अधवा 
तुक्सानकी वात सुनकर ठुख हुआ था वह भी उस बातसे सुख 
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पवता हु. नहीं हआ। किम्तु उस घातकों सुनफर जो गहरे रूपसे विधार 
उससे उसे घुख श्रथवा दुख हआ | अगर उस मुक्सानफी वात सुनकर भी 
यदि यह सेठ विवेकसे काम लेता कि शरे उस नुक्सानसे मेरा बया बिगाड़ 
हो गया, वे तो परपदाथ हैं; मेरेसे अत्यन्त भिन्‍न हैं) में आत्मा तो इस 
देशसे भी निरात्ा झानमात्र हु, जो इस प्रधारके विचार यदि बह सेठ पमा 
ज्ेता तो फहां उसे दुःखी होना पढ़ता ? तो जब ये सुख दुख अपने उप- 
थोग पर ही निर्भेर है तो अपना ऐसा उपयोग बन्नाय कि जिमसे शान्ति 
मिल्ले। भौर जो शास्त पुरुष हो उत्त पर ही हमारी दृष्टि रहे । थे जगतके 
बीचके मांगें हैं| रागद्वप मोह आदिक्फे थे सब झगड़े हमारी छुबुद्धिके 
फारण घन रहे है। हम आश्रय तकें, देव मान, सगवान माने तो उस 
फो मानें। उसका शालस्वत्त, उसका स्मरण ही मेरे लिए शरण है | 
बीतराग उत्कृष्ट स्वरूपवैवफ सिधाय अन्य कोई छऐध इस लोक्षमें भेरा 
रक्षक नहीं है, इस प्रकारका एृढ़ निर्णय है समाधिभक्त जानी सत्तका | 
समाधिभक्त संता लक्ष्य--जिसने यह निशेय छर लिया है कि समता 
परिणाम दी मेरे लिए शरण हैं। रागह्रेप मोद्दादिककी यातें मेरे ज्िए शरण 
नहीं हैं पद समको समधिभक्त वन गया। समाधिभक्त पुरुष समाधिमूर्ति 
पततानपुरुन पीतराग अबिकार निर्दोष परमात्मातत्वको अपना शरण 
सप्तकता है । जैन शासन पानेकी सघसे पढ़ी देन यही है कि पस्तुस्वरूपकी 
यथार्थ समभते रहें। बह्तुफे यथार्थ स्थरूपके जाननेसे ही मोह मिट रहा 
है। मोह न रहे, इससे बढ़फर फोई वैभव नहीं है यदि इस मोहको 
हटानेदा व अपनेकों फेपक्ष श्ानमात् अनुभव फरनका हम ज़राभी 
प्रिचार नहीं करते तो हमारा यह जीवन घेकार है। भल्ले ही अच्छे पत्र 
हैं, अच्छी स्त्री है, अच्छा घर है, सभीका घन्द्ा चत्ताव है, वडो भोज 
है, बढ़े सुखसे रहते हैं, लेफिन इस सुखका क्या उठेगा ? मृत्यु तो निकट 
आ रही है। यह मंत्र छोड़झूर जाना ही पटेगा, यहाँफे प्राप्त सम्रामम दुछल 
भी तो साथ न जायेंगे । यह मोह तो इस जीव पर सबसे वरढ़ी बिपति (। 
तो हम इस मोहकों दूर फरनेके यत्नमें रहना चाहिए | गुरुषोंसे मिले हो; 
तीर यागयें करें तो) दर्शन, पूजन, पदन आदि परे तो, सभी प्रसमोगें 
बरुदश्य यही रहसा चाहिए फि किसी प्रकार मेरा मोह तो हटे कि बास्तद में 
मेरा फोर कुद ए नहीं, फोर कुछ रहेगा नहीं, कोर गृष्ठ मेरा था नहीं। 
झत्यस्त मिसन पदार्थ हैं ये सब ज्ञीव | ये जड़ पैभव न मेरे हद है, ते 
फ़्भी एए, ते पमी हो सऊसे । इन्हें में प्पनता मान तो ये मिन्या पपप्न्ाये 
+ मिश्यासाब है; शरीर मिथ्यामापफी कर्मी विजय नहीं हो सपती । देखा ! 
५ पद बिरारेंगे। कष्ट होगे और स्नये स्लेहरे कारण जो पावफर्य देदे 
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उनका फल मिल्लेगा । जिन चीजोंमें हम आप इतना मोह फर रहे हैं. और 
पापकर्म बॉध रहे हैं वे चीज तो मिलेंगी नहीं, लेकिन जो पाप वाँधा हैं वे 
पापकर्म फल्ञ दिए चिन्ा पिरेंगे नहीं। इस कारण मोह करना मेंरी वर- 
चादीका ही फारण है । यह मोह दूर दो, इतनी वात इसारे चित्तमें अवश्य 
आती चाहिए | 
भ्रमोरी भ्रोर गरोची--भैया | हम आपके पास कुछ वैभव ही क्या है, 
चढ़े-घढे तीथकर, चक्रवर्ती, इन्द्र आदि ४हूट वेमपक्रे स्वामी द्वोते है। 
प्रेकित इतने बडे बेभधकों प्राप्त परके भी स्म्यस्टरष्टि पुरुष उत्त समस्त 
बेभवोंसे निराले रहते है । उन्के चि'तमें यह चात रहती हैं कि सारा वैभव 
मेरा छुछ नहीं है। लेकिन इन मोह जीवोंकी यह दशा है कि थोड़ासा भी 
धन मिल जाता है. तो उसे वे अपना सर्वेस्थ सममर ज्षेते हैं। उसे छोड़ना 
नहीं चाहते, उसको ठीक-टीक सममता भी नहीं चाइते । तो मोहके त्यागे 
विन्ना शान्ति पा लें यह वात दो नहीं सकती,। वात तो जो सही है वह 
चित्तमें समा जानी चाहिए। परपद़ार्थाका सम्बन्ध! परपदार्थोका राग 
लथ तक नहीं छूट रद्दा, न सह्दी, पर सह्दी वात जात लेनेमे तो कुछ आपत्ति 
नहीं है। शान्ति मिलेगी, इसलिए यह यथार्थ निर्ेय रखें कि जब यह देह 
तक मेरा नहीं है. तो फिर ये जो प्रकूट भिन्‍न पर हा हैं, थे मेरे होंगे ही 
क्‍या / जब करत विपाकवश छत्पन्न् हुए ये रागादिक भाव भी मेरे नहीं हैं 
तो अन्य पदार्थ मेरे क्या हो सकेंगे ? इस प्रकारका ठीक निर्णय रखें भौर 
अमीर बनें। यदि सच्चा ज्ञात नहीं है तो सममिये कि हम पुर वढी गरीबी 
छाई हैं। गरोवी किसे कद्दते हैं? ४स स्पितिको जिसमें परफी भ्ाशा 
ज्गायी जा रद्दी है। यदि सत्य ज्ञान नहीं है तो आशा तो न मिटेगी | पर 
"की आशा हम रखें और ऐसी श्रद्धापृषंक रखें फि परस ही हमेसुख 
मिक्नेगा, इससे ही मेरा वढ़प्पन है तो ऐसा जो परिणाप्न है। अ्ज्ञानका जो 
भाव है. यह गरीबी है। यह जड़ बे मब प्रधिक. हो.गया तो उससे गरी ज़ी 
न मिटेगी। श्रथधा जड़ वेभव न राष्दे तो,जो ज्ञानी है.उसके गरीबी न 
आयगी। भावी गरीबी है! भाषफी अमीरी है, भाषोंमें ही रुख है, भाषसें 
ही हु ख है। हम और लोगोंमें जो चहुत समय रहा दरते हैं, दुकानके 
कारण) व्यापारके कारण, व्यवह्षरके कारण, उनमें रहकर घुद्धि शौर फिर 
जाती है और चित्त चाह्षता है इज्जत हो मेरा वदप्पत्न-रहे, ये लोग हमे 
कुछ समझें । इस अकारके जो भाव हैं वे वड़ी गरीबीके भाव हैं। उ से 
क्‍या आशा रखें ? आश्रय तके तो चोतराग सर्वक्ञ अभुका । मोदी) भिथ्या- 
दृष्टि, अज्लानी, फर्म ओरित, दु खी। प्राशि्योंद्ो दस क्‍या आशा रके कि ये 
लोग मुझे कुछ समसमे! अरे प्रमुके झ्ञानमें हम अच्छे रहें। इस तरदफी आशा 
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रखनी चाहिए । तो बीतरागसे उत्कृष्ट देव न फोर हुआ, न होगा ओर न 

कोई मेरा रक्षक है। न होगा | बीतराग देवफा स्मरण ही मरा रक्षक है । 

जिनेभक्तिजिने भक्तिजिने भक्तिदिने दिने। 
सदा भेउस्तु सदा म5स्तु सदा मेउस्तु भव भवे ॥ १७॥ 
समाधिभक्तिकी समाधिम्‌तिभक्ति--जिन्होंने रागद्रेषमोहको नष्ट कर 
दिया है ऐसे बीतराग जिनेन्द्रमें? ऐसे जिनेन्द्र प्रभुमें) ऐसे ज्ञानपिए्डसें मरी 
भक्ति दिन-दिन रहे। समाधिमक्ति पुरुष अपने आपको प्रभुमें समपेण 
् हप पु पु हैँ 

कर दे। मेरा शरण फेयल वह ज्ञानज्योति ही है, सेरे हाथ पर हैं। जो में 
हाथ पेरसे प्रभुके पास जाऊँ। प्रभु भी ऐसा कोई शरीरधारी नहीं है कि 
जहाँ वे विराजे हों वहाँ में पहुचूँ । प्रभु भी ज्ञानपिण्ड दें भर मेरे भी हाथ। 
पर, अग। अवयव आदिफ शरीर विना श्ञान हैं| ज्ञानके द्वारा मे उस ज्ञान 
पिर्ढको अपने प्ानमें बसाल, बस यही प्रभुफा सिज्ञत् है | प्रभुका दर्शन 
अन्य भॉतिसे नहीं हो सकता । समस्त फ्श्प्रदार्थॉका विकल्प तोड़कर अपने 
छान द्वारा अपने ज्ञानमें ज्ञानस्वरूपको वसालें तो एक घत्तोकिफ आनन्दका 
अतुभव होगा । उस श्रतुभूतिमे प्रभुफा साक्षात्‌ मित्नन हो रहा है | वीतराग 
छ्वानपुरुज प्रभुमें मेरी मक्ति सदा रहो; भव-भवमें रहो, जब तफ मुझे इस 
ससारमें रहता पद रहा हो तब पक प्रत्येक भवमें यह प्रभुभक्ति मेरे चिमें 
रहे | जो पुरुष जिसके स्वादका आनन्द ले लेता है ओर हो वह आनन्द 
बहुत उस्क्ृष्ट त्तो उसकी याद रहती है, बविस्मृति नहीं होती है और उत्सुफ 
बरावर इसीके लिए रहता है। जिस ज्ञानी पुरुषने चेतन अचेतन समस्त 
परिप्रहोंको भिन्‍न जानकर अपने आपमें वड़े आरामसे रहकर एक सहज 
स्थितिका श्रतुभव कर लिया है छोर उसमें अनन्त आसन्दका अनुभव कर 
जिया है उस पुरुषको जगतको कोई बाहरी वातें केसे सुष्ठा सकती हैं. ! पर- 
पदार्थोमें सार है, उम्से मेरा उद्धार है इस प्रकारका अभ वे कभी नहीं कर 
सकते। जैसे रस्सीको सॉप समभने वाला पुरुष घबड़ाता है; दुःखी होता 
है, कभी हिम्सत बन्ताफर थोड़ा निफट जाकर परख फरेतो उसे झौर 
हिम्मत बढ़ती है कि यह तो साँप सा नहीं मालूम होता, और मिक्कट गया, 
विहकुल पासमें गया तो उठाकर देख लिया कि यह तो फोरी रघ्सी है। 
श्रव उसे कोई कितना ही वहकाये कि यह तो साँप है तो वह पैसे मान 
लेगा! जप स्पष्ट अनुभवमे शा गया कि यह रस्सी ही है तो अब उसे श्रम 
नहीं हो सकता। पहले भ्रम था। इसी प्रकार यह जीव अज्तादि कालसे 
अम ही भ्रन फरता चला आया झौर उस भ्रमके फलमें झत्तन्‍्त दुख भोगे, 
& दिन इस जिनवाणी भाताकी परम इपासे श्राज भ्रम दूर हुआ है, सत्य 
समझा है कि जगतके अणु-अणु जगतके प्रत्येक जीब सव प्रक रसे एक 
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दूसरेसे भिन्न हैं, भव इसे कोई कितना ही प्रलोभन देफर अममें डालना 
बाहे तो यह भ्रममें नहीं पढ़ सकता | अ्रपने भपका अनुभव इतनी वही 
महिमा रखता है। तो ऐसे ही जो भगवान हुए है, ज्ञानमृति उसकी ही 
भक्ति मरे वित्तमें रहो । 
फल्याए साभक्ा धाम-यश्यपि दुनियावी लोगीकी नणरमें ऐसा विखैणा 
फि भगवाससे हम क्या चाहें? उनके पास तो युछ भी नहीं है; वे दो कल 
घानमाद दें, शञासज्योतिस्यरूप है; उन्तकों छोड़कर किसी घनिकषी सेदा 
करें तो उससे तो कुछ घन भी मिल जञायगा अगरुसे क्या मिलता है 
ज्ञेफिन झापने कभी यह सोचा भी होगा जिस समुद्रमें अथाह जल है उस 
समुद्रसे क्या कभी कोई लदी भी निफली है ! जिस पहाड़ पर एक पूँढ भी 
नजर नहीं आती उस पहाडसे पड़ी-वढ़ी मद्रिया और बडे घड़े श्लोत नाते 
निकल झाते हैं। तो इसी तरह जानो फि जिसके पास कुछ भी घन पेप्रव 
नहीं है; स्त्री पुत्रादिक नहीं है। केबल ज्ञानपुन्न है उस शानपुरूणके स्वरूप 
के अन्दर तो देखिये, उसव लगावसे भ्रापकों यह वैभव ग्राप्त हो सकता है 
जो शाश्वत है, जो सदा संफटसे वचा देधा श्रोर साथ ही जब तक सस्तारमें 
रहना है तब तक भी छस ज्ञानमृति अगवानफी उपासनासे वे वेभव मिलेंगे 
जो बेभव सज्ञानी मिथ्यारष्टियोंकोी नहीं मिल सकते । तीथेफर, घक्रवर्तों, बढ़े 
इन्द्रादिक हो ना ये सव पद इस ज्ञानके प्रतापसे ही ग्रिल सफते हैं। अज्ञान 
से नहीां मिल सकते | यह्षाफी तो ऐसी बात है कि पुण्यका छय तो था 
ज्यादाद और यहा मांग बेठे थोड़ा तो उसे थोड़ा मिल्ष जाना आसान सा 
हो जाता है और लोग यह समम लेते हैं कि इन मोदियोंकी सेवा करनेसे 
मुझे इतनी श्रीका ल्ञाभ हुथा है, ये सव पुण्यपापके ठाठ हैं। अपने आपको 
अपने श्यपम तिरखिये कि में अफेला हु) भेरा कोई दूसरा साथी नहीं है। 
हम श्रपन्ता भत्ता चाहते हैं सो हमें अपनेको अकेल्षेमे हो पुछ फरना पडेगा। 
मेरा कोई दूसरा मददगार नहीं है, चाहे फोर फितना ही प्रेमी हो। मरे 
अ्रसली फामक लिए सदाके लिए सम्तस्‍्त सकटोंसे छूट जानेफे लिए भरा 
में ही काम भा सकता हू! मेरे काप्त कोई दूसरा नहीं आ सकता। हां इस 
कार्यफे किए एक स्मरणक दिपयके रूपसें वीतराग सर्वेक्षदेव मेरे काम 
आायेगे | प्र परम गुर अरहत, सिद्ध आचाये, उपाध्याय और साध्ठ। 
इनकी सेवा एक निर्मोह होनेकी दृष्टिसे कोई करता हैं तो बह सेवा हो 
शरणभून है। वाकी अन्य जीबोंकी सेवा) अन्य जीबोंका सम्प३* रून्यें 
घुलमिलकर रहना खूना, मौज मानना) यह लाभदायक बात न्‍हीं है। 
हाज्ञाकि जीवनमें थोड़ा यह मी दो जाता है। हो, किन्तु अपने उद्देश्यसे 
अगर मूत्र करके रहे तो समझो कि हम बड़े भारी सकटमें हूँ। तो $पने 
उद्रेश्यकों न भूलें, सच्ची अमीरी प्राप्त करना चाहिए। तो ऐसे जो पूर्ण 
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सच्चे अमीर हैं वीतशाग निर्दोष निविकार। 'अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन, 
अनन्तशक्ति श्रननन्‍्तआनन्दसे सम्पन्न धीतराग जिनेम्द्रदेधमें मेरी भक्ति 
दिन-दित्त रहो, सदा रहो) भव-अवमे रहो | यदि अपने पुरखोंके विरुद्ध चल्ले 
तो सपृत कहलानेके अधिकारी हम नहीं हैं। अपने पुरखा कौन हैं. ? अपने 
नो दादा, वबावा, परदादा आदि हुए उनकी बात हम नहीं कह रहे किन्तु 
पुराणपुरुष महापुरुष हो गए हैं. उत्तकी बात हम कह रहे हैं। बड़े-बड़े 
तीथकरोॉने, बड़े बड़े मारायश वल्भद्र आदिफ सहापुरुषोंने क्‍या किया 
चह यदि हम श्रदामें रख सके; कर सके तो हम आप इस चेतन्य कुलमसे 
सपूत कह ्ञानेके अधिकारी हैं ओर रागढ्वेप मोहमें ही रहे तो हम उत्त 
पुरखोंके सपूत फहलानेके अधिकारी नहीं हैं | 

प्रपनी संभाल बिना विडम्बता--जरा इन पशुवोके क्लेश तो देखिये 
मोंटोंकों धाँध दिया धूपमें। उसकी कुछ खबर ही न रहे तो वँधा ही रहे बह 
घृपमें | कितना बनवात् होता है मोटा, फिर भी एक पतली रस्सीमें बँधा 
हुआ बह ढु'ख भोग रहा है। इस आत्मा पर कितना बड़ा अन्याय हो रहा 
है | सुकर। मुर्गा, मुर्गी, आदिक पशुधोंकी तो लोग इछ कीमत ही नहीं 
झऑकते | जब चाह्टे गशन पकड़ कर मरोड़ देते हैं या छुरीसे काट देते हैं । 
ये जीव हैं क्या थे हम आपके ही समान तो हैं। हम आप भी कभी 
यही ये भौर अगर न संभले तो फिर ऐसा ही बनना पढेगा। शआआाज जरा- 
जरा सी बातमें हम आप दु खा अनुभव करते हैं ओर समस्या सामने 
ऐसी कष्टकी रख लेते हैं कि एसमें उतमे रते हैं ओर अपना हित नहीं 
कर पाति। मगर देखो तो सही थे दुःख तो छुछ भी नहाँ हैं जिनका हमने 
पहाड़ बना रग्ग है । इस पशु, पक्षी; कीड़ा मकोड़ोंके दु'खों का तो जरा 
कुछ विचार कीज्षोिए। जब हम आपको भी ऐसे छुःख मिल्लेंगे तव क्‍या 
होगा तो इससे भला यह है कि इस जीवनमे किसी भी स्थितिमें दुख मे 
मानें | कुछ भी हो रहा हो। दृष्टि दें कि ये परपदा्थे हैं, इनका ऐसा परि- 
णमन हो रहा है; घरके आादमियोंकी परवरिश बहुत ऊँचे स्तरसे नहीं हो 
पा रही है तो दुःख मत मानो । ऐला समभलो कि इनका ऐसा ही उदय हैं, 
ऐसा ही इनका भाग्य है। ये अपने पुण्यके साफिक अपना व्यघहार घत्षा 
रहे हैं, में इनका क्‍या करना हू? में तो केबल भाव ही फरने पाला है, अन्य 
कुछ नहीं करता हू धरमें जो लोग रहे हैं उनपर उनके फर्मानुसार बीत रही 
है, उन पर गेरा कुछ अधिकार नहीं है। न उन पर मेरी कोई करतूत है। 
किसी भी बनें खेद खिन्त मत हो इस जीवनमें | बड़ी दुलेसता से यह 
जाय प्राप्त किया है | इस नरभवर्मे अपने सहज ज्ञान स्वरूपको देख देख 
कर खुश रहें) उछकी उपासनामें ही रहें तो समक्रिये कि हमने कुछ पुरुषा्थ 
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किया। अन्यथा यद्द ज्ञोक रे४३ घनराजू प्रमाण है; यहाँके मरे न जाने कहोँके 
फहाँ पेदा होंगे, न जाने क्या वीतेगी? आज तो मुछ हमारे हाथमें है, ऐसा 
लग रहा है; पर उन पशु पक्षी, कौड़ा मफ्ोड़ाके भ्ोंमें पहुचक्र तो ऐसी 
स्थितियाँ बीतेंगी कि छुछ भी मरे वशफा ने रहे । यहाँ श्रेष्ठ मप्त है; ज्ञान 
प विवेक है, सत्संग भी मित्षतता है; उपदेश भी मिल् रहे हैं, ऋषि संतोंकी 
अपार करुणा भी मिल रही है,सघ उुछ मेरे द्वाथ है। में ज्ञानकों सभा 
तो में अपना उद्धार फर लॉगा | यहाँके मरे न जाने फ्टॉफे कहाँ पेदा होंगे, 
न जाने किस गतिमे जायेंगे, फिर क्‍या हाथ रहेगा ! यहाँ ही यदि विवेक 
नहीं फर पा रहे हैं, अपने धयापके छद्धारफी बात नहीं कर सक रहे है तो 
यह बहुत बढ़ी गध्ती कर रहे हैं। यहॉकी घिफ्नी चौपड़ी बातमिं। इन 
बाहरी रूपों, इन वाहरी सनेदोंमें समय न गुजारें । 
प्रात्मसब्यवयहार--धरमें रहें गरृहस्थजन तो इस तरदद रहें जेसे जल्से 
प्रिग्न कमल है। सत्य वात सममते रहें। क्मत्न जलमें रहता है फिर भी 
जलसे भिन्‍न है। जक़से ही पेदा हुश्रा है, जत्षमें ही पेदा हुआ है. फिर भी 
जल्से श्रत्गग है । वल्कि उस जलमें यदि वह फमक् स्पर्श कर जाय तो कमझे 
सद् जायगा) उसका विकास नहीं हो सकता ! इसी तरह सममिये कि हम 
झाप लिस घरमें रह रहे है, फिर भी यदि रस घरसे अपना सम्पक बनाया; 
मोह बनाया तो फिर हम आप पत्तप नहीं सकते । जितना घरसे विरक्त 
रहेंगे उतना ही हम भपना भत्ता कर सकेंगे । एक ही निर्णय है। दूसरी 
बात प्रधान रूपसे अपने चित्तमें सत्त लाइये | में में ह, भ्रपने आपके रब- 
झपसे हू। किसी पररूप नहीं हू, मेरा धन्य कुछ नहीं है। किसीका मैं नहीं 
हूं, मैं अकेला दी अपने झापमें अपना काम किया करता हू। मैं अकेला ही 
अपनो सारी सृष्टि किया करता । सारी जिस्मेदारी मेरे भविष्यके लिए 
मेरे अपने आपके अकेले पर ही है। दूसरा कोई मेरे लिए रंच भी मदद 
गार नहीं है। ऐसा अपना पक्फा निशेय करिये। भरा में ही श्रपना सुधार 
अथवा अपना विगाड़ कर सफता हूं, धन्य कोई नहीं फर सफता। इन 
विषयकपार्योंसे प्रतीतिपूरवक हटें। इनसे अपनेको निराला रखें। भर वृच्च 
भी दिल्लमेंदूसरेका बसाये, किसीका ध्यान्त न करें, भपने छापके 
ज्ञानकों साफ रख लें, वस् यही सच्चा धर्मपाजन है। ध्यानमें यही किया 
जाता,है |: घड़े बडे योगी पुरुष जगल्ञमें रहकर यद्दी क्या बरते 6ै। 2६ 
बान गृहस्थीमें, अधिकतर नहीं होती इसलिए गृहस्थी को छोड़१२ ८।ग 
धारण करना पढ़ता है | क्ेकिन योगी भी मलुष्य क गृहस्थ भी महुप्य है। 
योगीक मी ज्ञान है, गृहस्थके भी ज्ञान है। जो वात योगी कर लेता हैं इस 
की भज्क ग्रहस्थ भी फेर सकता है। पर गृहस्थ योड़ा कर पाता है क्योंकि 
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उसमें अतेक विध्वन आ जाते हैं। इसी कारण गृहरुथ मार्गसे मुक्ति नहीँ 
प्राप्त होती, योग मार्गसे द्वी मुक्ति प्राप्त होती है। किन्तु मुक्तिमें जो 
आनन्द है, योगीजन जो आसन्द पाते हैं उसकी कशफ उस ग्ृहस्थको भी 
मिन्न जाती है जो ग्रहस्थ अपना सच्चा विवेक बनाये। तो ऐसे ये प्रश्न 
मेरे चित्तमें सदा निवास करो । 

याचेडह याचे5हं जिन तव चरणारविन्दयोमेकिम्‌ 

याचे5हू याचेडह पुनरपि तामेव तामेव ॥१८॥ 

जित चरण भक्तिकी प्रभ्यर्थना-- है जिलेन्द्र भगषन्त ! में तुम्हारे 
चरणक्रमलोंकी भक्तिक्रो माँगता हूं; सोग्ता हूं। और फिर भी उस ही 
घरणारविन्द भक्तिको ही में मॉगता हू। समाधिभक्त संत समाधिभक्ति 
की सिद्धिके प्रयोजनमें म्यर गुण स्मरण कर रद्दा था | उस गुणस्मरणसे जो 
इसे आनन्द श्राया, जो इसे सत्पथका दशन हुआ उससे पंसन्‍्न होकर प्रभु 
से यही चाहता है। भ्रन्‍्य कुछ नहीं चाह रहा। साकार भगवानके चरण 
व्यवहार दृष्टिसे वन्‍्दे जा रहे हैं ओर भगवालके भगवत्‌ स्वरूपको निरख 
कर। भगवानके चरण हैं ज्ञान ओर दर्शन । छ्ानदशनस्थरूप यह 'आत्मतत्त्व 
है। जिसका ज्ञानद्शन विशुद्ध प्रकट हुआ है बही भगवान है। उसकी 
भक्तिकों यह समाधिभक्त चाह रहा है। इस आप सब चेतन हैं। चेतनेक्ा 
हम आपमें स्वभाव है। यहाँ चेतना सामान्यरूपसे और विशेष रूपसे होती 
है । पदार्थोकी जो जानकारी है यह जानकारी विशेष चेतना कहलाती है। 
जब पदार्थोके इस विविधरूपका भान नहीं रहता और केवल एक स्त्यका 
हो भान रहता है तौ उसे कहते हैं सामान्य चेतना | हम आ्रपका घस एफ 
यही हैं मूलमें बैमण । इसके अतिरिक्त जो कुछ भी हम 'पना पन्नान्ना 
चाहते हैं बह सब मोहका अंधेरा है। इस ज्ञोत्तरशन स्वरूप पर दृष्टि जाय 
तो भात्माको सच्चा प्रकाश मित्रा समभिये । 

पदार्थफी एकत्वविभक्तताके ज्ञानसे प्रात्मलाभ--कोई भी पदार्थ होता है 
तो उसहा कुछ निजी स्वरूप होता है। ऊपरी बातें कितनी भी लगादी 
ज.यें उत्त सब अन्य पदार्थोके सम्पर्क होने पर भी सबका निजी मिजी रघ- 
रूप स्वयमें रहता है। जेसे पात्तीमें ते मिल्ला दिया गया तो तेलका स्वरूप 
तेलमें ओर पानीका स्वरूप पानीमैं पड़ा हुआ है। थे तेल और पातन्नी तो 
खेर न्यारे-न्यारे जच रहे हैं लेकिन दूध और पानीको मिला देने पर उन्हें 
तेल और पानीकी भॉति अलग-अलग नहीं समझा जा सफता। दूधर्ें 
पानी उस त' हसे तो नहीं तेर रहा जिस तरहसे पानीमें तेल । वे दूध और 
पा बिद्कुक्ष एकमेक हो जाते हैं, घुलमित्ष जाते हैं, इतने पर भी दूधफे 
फ कणरा स्वरूप पानीमें है। दूध पान्ती एक नहीं हो गए। ऐसे ही आप 
स भिये कि यहाँ कितने भी वाह्य पदार्थोका सम्बंध हो जाय, शरीर भी 
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मोहविफत्पोफी स्वप्तसमता- जितनी दैरको मोह जग रहा उतनी देर 
को यह स्वप्न जैसी वात चत्ष रही है सममिये | जेसे कोई ऐसा स्वप्त 
शाया कि इसे बड़ा राजपाट मिल गया, वंढे अच्छे सुखके साधन मिल 
गए, बड़े ठाठवाट हैं, तो बह खप्मका ठाठवाट कितने समयफा है ? वही 
दो चार मिनटका, जच तक कि वह स्पप्त चत्ष रहा है। ओर जहाँ ही वह 
स्वप्न मिटा) अखें रुलीं, चस बह सारा ठाठवाट मिटा। वह सुख तो 
केवल कत्पमाका हैं। साधन कुछ नहीं है। है उसका हु नहीं। ऐसे ही 
मोहकी नींद यह १०-२० ४० बर्षका स्वप्न है। जब मोद्द नष्ट द्वोता है, 
चप्तान नष्ट होता है; नोंद खुलती है तो थे ही सारी चीजें इसके लिए फिर 
कुछ नहीं रहती । तो ऐसा स्वप्न जेसा मिल्ाप हुभा है। बुद्धिमालीका तो 
यह कर्तव्य है. कि इस स्वप्न जितने मिलापमे धार्मिक समागस वनाकर। 
ज्ञानप्रचार करके) ज्ञानमय अपना जीवन वनाकर दूसरोंको भी मुक्तिके मार्ग 
में लगायें और खुद भी मुक्तिके मार्गमें लगें, यह है भसली प्रीति। घरमें 
रहने वाले पति, स्त्री, पिता, पुत्रादिक, इन सबका परस्परमें यदि ऐसा 
व्यवहार वने कि एक दूसरेफो धर्ममें घलनेकी प्रेरणा मित्रे ज्ञानाज॑न्मे 
बढ़मेकी प्रेरणा मिले, परस्परमें झात्मतत्त्वकी चचचोयें हआ करें ऐसा यदि 
जीवन बने तो घरमें रहने वालोंकी घह प्रीति सच्ची प्रीति सममिये। भोर 
ऐसा विषय साधनेके लिए, मोह बढ़ानेके लिए ही यदि परस्परका राग भरा 
व्यवहार रहा तो ये दिन तो रहेंगे नहीं, निकत्न जायेंगे। फल इसका यह 
होगा, मरण तो होगा ही, दु्गतियोंमें। किन्हों मी भर्षोर्मे श्रमण फरेंगे। 
इस पाये हुए दुलंभ नरजीषनसे कोई फायदा नहीं उठाया जा सकता। तो 
इस मठे' मोहसे हटकर शध्ात्माका जो सत्यस्थरूप है. उस सत्यरवरुपमें 
उपयोग जे जाना है। देखिये जब ज्ञान ज्ानस्वरूप निजमें प्रविष्ट हो 
जायगा फिर टुनियामें कहीं कुछ हो) उससे आपको फोई लुक्सान नहीं, 
कोई दुख नहीं। तो चाहे कितनी ही स्थितियोंमें फँसे हों। कितने है 
बाहरी काम अपूरे पढे हों, कितनी ही व्यवस्था अधूरी रह गयी हो) निर्णंशी 
यही रखना होगा कि यह में ज्ञान झपने ज्ञानस्वरूपमें निमग्न हो जाईं। 
फिर मेरे लिए कुछ भी अधुरा नहीं है। 'कुछ भी श्रव्यवस्था कहीं हैं, यही 
सर्वसकरटोंसे छूटनेकी स्थिति है। अपनेमें आत्मानुभूतिके लिए प्यार 
जगाना चाहिए। बाह्य बधतुवोंके प्रति जो प्रीति जगती है बह नो ब्य्थ ै, 
श्रनथ है! 
हे भक्तिमें शुद्ध तत्त्वका प्रतुराग-प्रभुका स्ररूप परसपावन शान 
दशतमय है। उसमें यद समाधिका भक्त प्रष अपना उपयोग ल्ञगा रहा हैं 
झोर यही याचना कर रहा दै कि हे प्रमो | आपके चरणारबिन्तकी भक्ति 
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ही मुमे प्राप्त हो, मे यही मॉगता हू। यही मॉगता हूं, अन्य इुछ मेंरी 
बाब्डा नहीं है। प्रसुभक्ति व्यर्थ नहीं जाती। कोई ज्ञानी भो छगर 
प्रभुभक्ति करे तो अधिक लाभ उसे नहीं होता, फिर भी दुछ पुरुथ तो बंध 
ही जाता है। न सोक्षका मार्ग उसे मित्ा, न सत्पथका दर्शन हुआ) लेकिन 
पुर तो हो ही गया। पाप बाँधता, रखें जाता, च्ससे तो नहा ही 
हुआ कि पुण्य चंव हुआ, वेषगति मिली अथवा अच्छी मनुष्यगति सिल्ली। 
इस पापको छपेक्षा तो अच्छा ही है। अपेक्षाकृत कुछ लाभ तो है ही, 
लेकित वह लाभ स्थायी नहीं हैं । पुर्योदयमें कुछ ऋद्धियों सिद्धियाँ प्राप्त 
हो गयीं। कुछ क्या मिल भया, लेकिन पापके परिणाममें उसे दुर्गेतिमें 
जाता होगा। इसलिए अज्ञानीके पुण्य बधता है उससे उसे कुछ लाभ नहीं 
हुआ। थोड़ी देरको जरास। उसने सुख मान लिया बह भी आकछुलता ओर 
क्षोमसे भरा हुआ है। इसी तरह सर्तोका यह मृज्न उपदेश है कि सम्यग्शान 
उत्पन्त करो | ज्ञान बिना उद्धार न होगा | 

प्रात्माकी ज्ञानघनता व सारभूतता--ज्ञानसे आपको यह पिद्ित दो 
जायगा कि यह में आत्मा श्राकाशफी तरह निल्ेंप हूं तब में अमूर्त हू । 
इसमें रूस, रस, गंध, स्पश नहीं हैं, क्या फोई आत्मा काला पीला नीला 
आदिक है? क्‍या कोई आत्मा खट्टा मीठा आदिक है ? क्‍या कोई आत्मा 
रूखा। विकना आदिक है ! जब अआत्मामें रूप, रस) गध स्पश घादि कुछ 
नहीं हैं. तो यह अमूर्त ही तो हुआ । आकाश भी अमू्ते है। जेसे आकाशमे 
आग जलाये । तत्वार चलायें, धूल फेकें तो उससे आकाशका सम्बंध नहीं 
होता । आकाश अपने आपकमें निरोप हैं; इसी तरह यह शआत्मा भी 
आ्राकाशकी तरह अमृत है, इस फारण निलेंप है; इसमें सी दूसरेका 
सम्बध नहीं होता | यह आत्मा चेतन हैं। उपयोगसरघरूप है। मल्षिन दशाये 
कह्पनायें बनाता, इच्छा करता तो वस्त यह ही मलिनता है और इन मलि- 
नताश्रोंके कारण बाह्य चौजोंका सम्पक लगा हुआ है। इतने पर भी झात्मा 
अब भी अपने आपमें अमू्त है । इसमे रूप) रस, गघ) स्पर्श आदि मलति- 
नतायें नहीं होतीं। ऐसा अमूते यह आत्मा केवल ज्ञानस्वरूप है; इसफी 
शक्ल, इसका स्वरूप, इसका सर्व॑स्व ज्ञान ही ज्ञान है। ज्वानके सिवाय 
आत्मामें और कोई बात नहीं प्रायो जाती है। इसीलिए आत्माक्ो ज्ञान- 
पुराण कहा गया हैं, आत्माको ज्ञानघन भी कहते हैँ। घन उसे कहते हैं. 
जिसके भीतर फिसी दूसरी चीजका सिलाप न हो। जेसे कोई लक्ड़ी 
विहकुल् ठोस है तो त्ञोग कहते हैं कि यह लकड़ी घन है 'भौर कोई पोली 
लकड़ी है तो लोग कहते कि यह लकड़ी तो बोगस है। तो टोसमे, घनमें 
यह बात आ गयी कि यह लकड़ी सारभूत्‌ होकर निरन्तर वहीकी वही है | 


& सहाजाबब्द- शास्त्रमाजा 


पं 
वेयकारिणी समितिके सदस्य 
श्री ला£ महाबीग्परसाद जन बैंक, मदर गेरट 
मसात्षक, पप्यक्ष व प्रथान ट्रम्टी 
(२) श्रीमती फुलमाला (परमफली थी ल्ञा० महारीरगाद बेन 


मैक्स) संरत्षिका 
(9) भरी ला० घतप्रदाश उन, ग्रृमप्फानगर उपाध्यक्ष 
(३) थी ला० गेमपन्द जन गर्गाफ, मेरठ मंद्री 


(३) भ्री बा० राजभूषगय॒मार जन वबील, मंजपफ्रनगर उपमंत्री 
(६) श्री घ|० गनोदग्लाल जनें, वाप्नगर प्ेरठ ध्यवस्थापक 


(७) भ्री बा० झानन्दग्द्ाण जन बहोत, मेरठ ट्रृष्टी 
(८) श्री ला० ऋृष्णचन बेन, इेहगदुन के 
(६) भी ला० युमतिग्रमाद जन, दालमंही, सदर मेरट..|»५, 
(१०) श्री ला० ग्रेमचन्द जैन, प्रेम प्री, भेग्ठ हे 
(११) श्री ला० खनलाल जन, सर्गफ, पृगफ्फरनगर हर 
१६) श्री ला० गुलशनराय जेन, नई मंठी, पृजफ्फ्रमंगर. ,, 
(१३) भी क्ञा० नेमकुमार जन, म्रमएफरनगर हर 
(१४) श्री ल्ञा० शीतलप्रमाद जैन, दालमंठी, सदर भेरठ..॥ 
(१४) भी ला० कितेन्द्रकुमार जन, सदर मेरठ 


पुस्तकें मंगाने फा पता /+- 
श्री सहजानर शास्जमाला, 


(८४ ५ रणजीतपुरी) सदर मेरठ (३० प्र०) 
मुद्क/-मनेजर। जेन साहित्य प्रेस। १८६ ९; रणजीतपुरी, खदर मेरठ! 





